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वास कले ह वह मनुष्य परज्ञान भाप करके भवसमुदरसे मुक्त होता तथा देवीोके 
वाप करता है ॥ ९५ ॥ दवीके इन अष्टोत्तर नामका पठ करके वह मनुष्य भिदि ` 

- प्रा करता है निस किष स्थाने उक्त नामावटी पुस्करे ठिखित हो॥९६॥ उ 
स्थानम मह्य ओर महामारीका भय इत्यादि कुरी नदीं होता वरन्‌ पकारं 
समुद्री समान उप स्थानम सोभाग्यकी वृद्धि होती है ॥ ९७ ॥ अष्टोत्तरशतनामके 
जयने मनुष्यको छ दुभ नहीं रहता वह देवीका भक्त निश्वयही कतरुत्यता 
रात करता ३।९८॥ वह्‌ साधुष्यक्तं देवीका स्वहप होता ह देवतागण उसको देखकर 
भणाम ओर उसकी पना करो ह सजन मनुष्य जो उनकी पूजा करते हँ उसमे फिर 
कहना क्या है † ॥ ९९ ॥ दस अत्युत्तम अष्टोत्तरशतनामके भ्रद्धासहित पाठ 
करप पितृगण त॒ होकर सद्रति भाप कसते ह ॥ १०० ॥ यह सम्पूणं स्थान 

` सक्षात्‌ संविन्मय मुक्वकषेत ई अतएव हे राजेन्द्र॒ ! वुद्धिमान्‌ मनुष्य इन सुम्पणे 
सिद्धषीैका आभ्य कसे ई ॥ १०१ ॥ हे महाराज ! आपने महेश्वरीका जो 
जो रहस्य ओर अतिरहस्यका विषय पा था दह सम्पण मेने वणैन करिया इससमय 
आप अब्‌ फुया सुननेकी इच्छां कसे ई ! सो किये ॥ १०२ ॥ 


[५१५९ „१ 


इति शरीदेषीप्ागयते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषायां विंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


एकत्रिंशोऽध्यायः ३१. 
जनभेजयने कहा हे मुनिवर ! आपने पटे कहा है फिं) अनन्तर यह प्रमज्योति 
हिमाटयके पृष्ठम आविशरैत हुदै थी इससमय उस प्रमल्योतिका विषय विस्तार 
सहित मुञजसे वणेन कीनिये ॥ १ ॥ कोन वुद्धिमान्‌ मनुष्य दस शुक्तिका कथामृत 
पान करने विरत होगा यथपि सुधापायी देवताभोको किसी भकार मृत्युकी समा- 
वना.हो तथापि देवीकथामृतपान करनेवाटोके पक्षम उसकी कुछ समावना नहँ ` 


होती ॥२॥ व्यासजीने कहा हे महाराज ! देवीके पति निसप्रकार आपकी एकान्त 


क्कि देखता है) इससे मु्चको बोध होता हैफि आप महात्माेति शिक्षित तह्य ` 

भाग्यवान्‌ ओर धन्य हए ई दसम सन्देह नदीं ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ ! अब भै 

9 वणेन करता ह अवण कृरो देवादिदेव महेशे उस अननिदग्ध 
क दहको श्ण कर. भान्त चिततसे ्मण्डलप्र भ्रमण करते करे 
, . ^ स्थानमं स्थिर होकर अवस्थिति कौ ॥ ४ ॥ उस स्थानम पह निय- 





हि क "~ ५ ~~ ¬ = 


१२५ सप्तमस्क॑ध-अ० २१. (७३३) 


नदर सैसारजनानरहित ओर ` समापियुक्त होकर देवीके स्वरूमका ध्यान 
करते करते काठ व्यतीत करेरगे ॥ ५ ॥ इ समय णके मिना चराचरयु्त 
यह बेलोक्यमण्डल रश्वयेरहिति ओर परतः समुदर तथा दीप सहित यह सम्पूर्ण 
मण्डल शक्तिविरीन होगया ॥ ६ ॥ सम्पूणं जीवो हदयका आनन्द शुष्क 
होगया सम्पूणं मनुष्य चिन्ताके कारण ज्जरचित्त हो दीनभाक्से अवस्थिति करे 
रुगे ॥ ७ ॥ स्‌ दुःलसागरमं निमगन होकर रोगस होनेकगे अहोकी विपरीत 
गति ओर देवताओकी विपरीत अवस्था होनेखगी ॥ < ॥ राजाटोग सतीके 
अग्से आभिगौतिक ओर आधिदेविक दुःख पर्पराके आधीन होकर स्थिति 
करनेरगे ॥ ९ ॥ इतीय तारकनामक महासुर बह्ञाजीते वर भा्तकर अत्यन्त 
दुजैव है उढा वह वीर मदे मत्त हो तरिभुवनको जीत तरटोक्यका एवन अुधी- 
शर होगया ॥ १० ॥ भनापति बरह्मके “शिवका ओर पुय दुम्हाशु हन्ता 
सगा" इसभकार वरदान करोर ओर उससमय रिवके ओरस पुना ष 
होनेकरे कारण वह महापुर.सदा आनन्दे उन्मत्त होकर जयका अभिमान करनेखगा 
॥ ११ ॥ सम्य देवता उसके उपद्रव स्थानक होकर शिवका ओरस पुत्र न 
होनेकरे कारण दुस्तर चिन्ताप्तागरमें निमग्न हए ॥ १२'॥ सती देवी इसस्मय 
भाण त्यागेनेपर महदेव भायौरहित हद अतएव इतः समय॒किसमकार उनके 
तोलति समपय रीसक्ती है हम अत्यन्त ण्यहीन है कारण कि शंकरकी 
ु्रो््तिकि अभावे हमारा कायै छिद होना अयन्त कणि होगा ॥ १२, ॥ 
इभकार चिन्ता कातर होकर सम्पण देवता वैकुण्ठमण्डलमे गये ओर निजने 
कगवान्‌ विपु समसत वृत्तान्त निवेदन करनेपर वह उस विष्यका उपायं कहल 
५१४1३ सुरगण ] जव मणिद्रीपनिवाकषिनी बाज्छाकल्पूमरूपिणी  कल्याणदामिनी 
करुणामयी देव शरुवनेश्वरी हमरे ल्यि सया जागर रीदे तव पुम चिन्तति व्याकुल 
क्या हैतिसये ॥ ३५॥ वह नगन्ननी केवल हमरे भराधते हमको शिक्षा देके व्यि 
उपशा दिखाती ह ह देवताभो । हुम गिश्वय जानो किः वह रिक्षा हप्र (नाशक 
तिमित नदीं है हमरि भति करुणा दिला व्मिही वह करी ह॥ १६॥भिरभकार 
. अपनी सन्ताने खाटन पान ओर ताडन विषयमं माताका द्याहनता नर विसा 
देती दसीभकार तुम्हरे गुण दोष विषयमे बह नगृभियन््ी जगजननी कीनि ध 
होमी ॥ १७ ॥ सन्तानसे अपराध पद पदपर होता है तररोकयमे "एकमात्र जननं 
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विना भर कौन उसको" सहका है.1.॥ १८ ॥ अतएव ठम शाह एकान 
सहित उन्हीं परप परभेशवरीकी. शरणागत होभो अवश्यही वह तुम्हारे 
का्साधन यल करी ॥ १९. ॥ देवाधिपति महाविष्णु देवताति इसपरकार 
अदिशकर निजजाया उक्ष्मीफे सहित देवीकी आराधनकि चल्यि देवताभोको संग 
ठे शीघ्र तिके २०॥ फिर शीघ्र शेढाधिपति हिमाटयमे जाय समस्तदही पुरश्चरण 
कसम भवृत् हुए ॥ २१ ॥ हे नृपवर ] अम्बायज्ञके' जाननेवाे देवतानि अम्बा- 
यन्न आरम किया ओर -सम्पणही तृतीयादि वतका अनुशटान करने खगे ॥ २२ ॥ 
कोको देवीकी समापि अथोत्‌ उनके धारावाहिक ध्यानम परायण हए कोई कोद 
निरन्तर उनका नाम जपने छग कोई को देवीसुक्त जप करम .भवृत्त हुए कोई 
को नामपरायण .॥ २३ ॥ अथवा कोद को भंत्रपरीपण ` दुए ओर कोद कोट 
छृच्छर्‌ चान्द्रायणादि वतपरायण हुए को कोर अन्तर्योगमें कोई कोई प्राणामिहोत्र 
योगम भथा कोई को न्यासादिमे नियुक्त हए ॥ २४ ॥ भोर को २ अतन्द्रित 
होकर मायादीनमवरदारा परमाशक्ति भरुवनेश्वरीकी पजा करे लगे हे महाराज ! - 
इसभकार देवतार्भोको हुत्‌ वषे व्यतीत होगये ॥ २५ ॥ फिर एक दिन चेजमासतकी 
लवी तिथि -ओर्‌ भृगुवरं वह. शुतिबोधित शक्तिसम्बन्धीय परमज्योतिः अकस्मात्‌ 
उनके सामने गट हृदे ॥ २६. ॥ यह तेन करोड करोड वियुती समान अरुणवर्ण 
ओर करोड करोड चन्दरमाकी समन शीतर था उप प्रमज्योतिकी प्रक्षा करोड 
` करोड़ सूय्थंकी समान थी चारो ओर अवस्थित होकर मूर्तिमान्‌ चारों वेद उश्रका 
स्तव करते थे वह तेनोराशि कयां उद्धम क्या पारमे क्या मध्यमे किंसी दिशामे 
^¶रिच्छन्न नही हु ॥ २७ ॥ २८ ॥ उसका आदिभी नहीं ओर अन्ती नरी 
वह हस्तपादादि भगसयुक्त स्ीरप पुरुष्ष अथवा नपुंसकरूप भी नहीं थी ॥२९॥ 
दवतां ने भयम्‌ उस्‌ तेजकी परमासि हत होकर नेत्र भेदस्य किन्तु क्षणकाल्मे श 
म्‌ अवम्बन कर्‌ ज्याही नेत्र सोढे ॥ २० ॥ त्यौही वह परमज्योति अतिमनो- 
₹र टय रमणीपते भकारित हुदै उ मनोरमाङ्खी नवयौवना कुमारक ॥ ३१ ॥ ` 
० काः ४ प्रम शोभायमान होरह थे कम्र ` किंकिणी 
तश षि मनोहर भजीरकी ` ध्वनि आती थी ॥ -३२ ॥ उसके 
क ५ चारा बाहु्भोमे केयूर वादेश परषेयंक गलदेशे अमल्य 
मोजः भराजा विस्तारित होकर शोका. पारहा था 
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॥. २३ ॥ उनके कर्णं ओर कपोलके मध्यं केशावटी नककेतकीपनरोपरि 
पराजित दीम नीटवणे प्रमरावीके तमान सर्जयढ शोगा पाती है नितम्बिमब 
यदित ओर अयन्त गोहर .रोमृरानि नागम विरनित हकर अदं शोभा 
सपादन कसी है ॥ २४ ॥ दीप्यमान कनकताङ्कम उज्ज्य प्र शुर प- 
कमठ ररसण्डमिभित पाशके पणं ॥.२५॥ ठलास्ये अद्वन्‌ शो्ायमान 
दोनों भेदि चेटी नरन उपातिगिमं कोकनदफे ` समान `अथौत्‌ छाठकमल्के 
समान शोभा.धारण की है गृपिका ऊरी अधर विम्वाफलके मात अपिं मगोहर 
॥३६॥ सू दति कुन्द कटीके समारत अवनत मनोहर गेम टम्भायमान मोतीोंका 
हार दिराजेमान हं मस्तकके उप्र हीरक भर मणिरलमे, सदित भदीप भुकृराङ्कार 
कृणेमं चनद्रेसाकी स्मान करू ॥ ३७ ॥ केशपाश महिका ओर माीकी 
मालति सुरोणित खाट काश्मीरविन्ददवारा सुस॒नित भौर वीनोनेव मुखमण्डल 
अपूर्वं शोपा सम्पादन कसे है ॥ २८.॥ उनके एक स्तम पाश भौर दूरे हाथमं 
अंकुश तथा अन्यान्य दोनी हाय वर ओर अभयदान भद्धिमासे विरानित देहकी 
क्रान्ति दाडमीके एकी समान परिधान अरुणवणं भम्बर परमशोपा विस्तार करते 
हु ॥ ३९.॥ देवतानि .दसभकार समस्त शङ्गाखेषधारिणी . समस्त वाञ्छाप्रिणी 
सण देवताति नमस्कतं हास्यीनी. ` अरिवलमोहिनी ॥ ४९.॥ असिठजननी 
भतादपुपुखी कंपटतारहिव.कर्णाकी मूतिहूपिणी अम्बिकदेवीको परमते देला 
॥ ४१ ॥. उप्त करुणामयी मूर्तो देसंकर देवताभेनि भाणाम्‌ क्रिया गिन 
वप्पारसे कण्ठ सकजनिफे.कारण कुछ न कहते ॥ ४२ ॥ किर भति कषत 
धेयं अवटम्बनकर भक्तिमे भर शिर श्चुकाय परम .अशुपणं नत्रपि. ज॒गदम्विकाका 
स्व कले लगे ॥ ४३.॥ देवताभेनि कहा हे जगदम्बिके ! आपदेषी भोर महदिव 
है तथा. अही शिवहमिणी ई हम स सतित भाषो बरवार प्रणम करते 
है. ६. देवि! आपी. साम्ावध्याविरिष्ट मायोपाधिश्कत नहपण।, भक्ति 
भरर आरी स्वैकल्यांणहपिणीं है ह्म. संयमने आपे चरणरमठ 
रामः कते दै, ॥८: ४४. ॥ ₹ जननि ! आपी 'धोगि्ोके हयम, भनठ 
शिखाकीं समानः. अशणर्व्ते : दपि परती ह आप्ही- जञानमभासि वीप्यमान 
ई. हे मातः }: आपी; इ, समै, जहाणडम चेयर: सव॑न. पकीसिव 
होती है बहादि देवता ओर सानवादि : जीषगणं कमेफटमापिकेः लिये आपको 
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वा करो हेदेवि! आप्री संसारसागरे तालेषाठी ह अतएव इम बोर 
रहारसमुदरसे परार हनिके स्मि आपकी शरणागत टोकर आपको वारंवार 
नमस्कार कसे है ॥ ४५ ॥ हे मातः ! पराणादिपशचवायुकौ सहायता 
नो सपं भावमकागवाक्य उ्वारित हेति दै हम उसको माया कहते हँ कह माया 
हमारी कामभेनु अथौत्‌ हम उस कामयेतुरूपिणी यासे इच्छानुसार धनः मानं 
ओर अन्तादि दुहकर अहङकारमे उन्मत्त हेति है हे मातः ! आप हमारी वही भाषा- 
श्वहप ई अतएव आप सन्तुष्ट होकर हमारी वाञ्छा पुणे कीजिये ॥ ४६ ॥ द देषि। 
आप सर्संहारक काठकाभी संहार करती ई भगवान्‌ पश्योनि बरहा सदा आपकी 
सुति कसे दै हे मातः ! आपी विष्णुशक्ति टक्ष्मी स्कन्दमाता शिवशक्ति पकती 
बह्शक्ति सरस्वती देवमाता अदिति ओर आपी सतीनाप्री दक्षफी कन्या हदे 
मातः! आप ही इसपकार अनेकरूप धारण करके असिट्रह्माण्डपूत ओर सम्पण 
फो शन्तिदान करपी है अतएव हे देवि ! आपको प्रणाम कसे हैँ ॥ ४७ ॥ इम 
आपको ही महाटक्मी जानते ह हम आपको सर्शक्तिरूपिणी देवी भगवती . 
जानकर आपका ध्यान कसे है हे जननि ! आप ही हमको अपने भ्वण) मनन ओर 
घ्यानमे रण कीनि ॥ ४८ ॥ इ देवि ! आप ही विराट्रूपिणी ह आपको 
नमस्कार है अपटी सुतरात्मा, हिरण्यगगरपिणी ह भपको नमस्कार है आप ही 
महदादि पोडृशविशविरूपिणी है आपको नमस्कार है हे मातः ! आप्री जहञारूपिणी 
ह आपको हम नमस्कार कसते हँ ॥ ४९ ॥ जिनके सृष्टि अवियाजनित ज्ञाने 
~ हमत ओर स्गादि(माढाभादि ) मे स्की समान सत्य जानकर भम होतार 
फिर जिनके पृिविदराजनित ज्ञास वह भम दूर होता है हम परकतिनप्रमने उन्दी सवा- ` 
नतयामिनी गवती ुषनेवरीका ध्यान कसे है ॥५०॥“ त्वमिस महावाक्य 
| य भतिपाय जो सम्यणेदेवताोंी तासरयीहमि चैतन्परसरूपिणी . ओर 
स्वरूप जहस्वहपिणी | 
1 ॥ ६५ ॥ तथा जो अन्नमयः प्राणम्‌, मनोमय 
0 इन प्थकाशके अतिरक्त ई जो जायत्‌, स्वम ओर 
क न तना जवस्था्ओकी साक्षिणी ओर जो तवम्पदकी भी. रश्ा्थं ई, इम 
अही भनी कते पीक ध्यान करो हे. ॥ ५२ 1 हे माः 
कक सकारमूति नानाविषमन्वात्मिका . ओर. -करुणामयी , 
~ चर्णकमर्दमि बारम्बार भ्णाम करते है ॥ ५३९ ॥ 


१२० सप्तमस्कन्ध-अ०,३१. ` (७३७) ` 
वता इसभकार उन मणिद्ीपनिवापिनी जगदमवकाके सतं कलेषर पम 
कोकिठके कण्ठकी समान्‌ कण्ठी भगवती पुर वचने यारा उनपे कही. ॥ 
॥ ५४ ॥ देव बोरी े देवा । हुम कल्म यहां भप हे { ठम्हरा कया 
कां है सो कहे भँ सदारी भकतौकी वाञ्छाको कल्यतर ओर र देनेवाठी विमान 
रती हू ॥ ५५॥ तुम मेरे भक्त हो मेरे वियमान रहे तुमको क्या चिन्ता दै ! 

प तुमको दुःबसागरसे उद्धार करंगी ॥ ५६ ॥ हे देवताभो ! तुम भेरी. यह 
रतज्ञा सत्यही जानो हे राजन्‌ | देवतागण देवीके यह प्रेमप्णं दचन सुनकर अत्यन्त 
सच हृए ॥ ५७ ॥ ओर जगन्मातासे.अपना मनोदुःख निविदं करनेखगे देवता 
वो ह पेमा ! आप सर्वजन भौर सब जगकी साक्षी दै इन तीनों नगते 
आप्ते अज्ञात कुछ नहीं है ॥ ५८ ॥ हे मातः ] रिषि ! तारक 
नामक असुरं हमको दितरत दुःख देताहै ॥ ५९ ॥ विश्वसष्टा विधातानिं 
शिवे ओजसे उसका वथ निरि किया है. हे मदेशरि ! इस समय 
शिवगहिणी स्ने देह त्यायकिया है सो आप जानती ह ॥ ६०. ॥ नो सवन - 
ह फिर उनके सामने पामरगण या के हँ हे नगदम्बके ! हमने यह सपे इतचान्व 
क्षपे वणन किया ओर हमारा अन्यान्य समप दारुण दुःख आपं मनम नानसक्ती 
ह ॥ ६१ ॥ हम अधिक ओर कंया करद ! आपके च्रणकमर्मं हमारी अचं 
रति सदा दियमान रहे यही हमारी मुख्य भाथा ६ ओर शिवकी सुतस्ते ये 
अप्‌ देह धारण कीजिये यह हमारी दृपरी भाथेना जानिये ॥६२॥ देवताभकि.यह 
दचन्‌ सुन भसादसुमुली परमेधरी उनसे कटने ठगी भेरी शुक्ति ओ गोरीरपे 
हिमाख्यमे उत होगी ॥६३॥ वही शिषसीमन्तिनी होकर्‌ पुत्रोत्मादनपू्ैक उसे 
दारा तारकाुरका वध करक दुहरा कायंसाधन्‌ करेगी ओर भेर चरणकमछोमि 
म्हारी परमपरं निवल भक्ति होगी ॥ ६४ ॥ हिमा भी अयन्त -भकिंसहित  . 
एकान्तमनते भेरी उपासना करो ह अतएव उनके -गहमं मेरा. जन्म -अरहणकसा 
असन्त मिय जानना चाहिये ॥ ६५ ॥ व्यासनीने. कहा हे राजन्‌ - गिरिराज 
हिमाढय परी उनके अत्यन्त अनुप्हघुचक -वचन दुनकर परेमजनित प्प शर. 
रडकण्ड हो अभू नत्रसि चैठोक्प्रा्ी ुवेश्वरीसे कहनेरगे ॥ ..९९ ५ डे । 
दवि ! आ निरे भति अतुह कवी है उसको आप अवन्त महव करती ९. 
नदीं तो नद्‌ ओर स्थादर्‌ पाषाणपुञ र कटौ 1 ओर वाक्य . तथा मनेके अगोचर 


) 


॥ 


~ पिद शकि 


(७३८) देवीभागवत-भाषा।; ` १३० 


रदिदानन्दहिणी आप कहँ 1 हमर गृहम उतपन्न होकर आप हमारे प्रति इतना 
अनुम्रह कर कयो भका करती यही आपके अनिर्वचनीय महत्वका पारेचयपरदान्‌ 
करतारै इसमे सन्देह मरी ॥६७॥ हेविमले!हमरे षषम आपके जनकत्वखागका अनन्त 
जन्म अभ्वमेधादिनिनित अथवा . समाधिननित पृण्यके. अतिरिक्त ओर कोर 
कारण दिखाई नहीं देता. ॥ &८ ॥. अहो ! हमारे भरति भने क्था 
अनुमह किया रै ५ जगन्माता. जगद्धानी इन हिमाठयकरी कन्या हई अतपएव 
यह व्यक्ति ही धन्य ओर भराग्यवात्‌ रै ” अवसे हमारी इसपकार अतु कीतिं 
स सम्पण नगत भचटित होगी ॥६९॥ जिनके जठरमें करोड़ करोद्‌ वरह्ाण्ड 
स्थित रहते ह वह जिनकी कन्या हई पृथ्वीतरमे उ्तकी समान सोाग्यवान्‌ ओर 
पुण्यवान्‌ ओर फोन होपक्ता है ! ॥ ७० ॥ जिने वंरभे मेरी समान पुण्यवान्‌ 
मनुष्ये जन्म भरहण किया है भेरे उन पितरो वापा केसे परमोत्कष्ट समस्त स्थान 
निमित हूए ह वह भे नहीं कहसक्ता ॥ ७१ ॥ हे मातः प्रमेश्वरी ! आपने निन्त 
भकार प्रमपरिपणं होकर कपा भरकाश की है इषी प्रकार आप हमसे अपना सवं - 
वेदान्तसिद स्वप ॥ ७२ ॥ ओर श्रतिसम्मत भक्तियुक्त ज्ञान तथा योगका विषय . 
कौर कीजिये क्योकि हम उसी श्ञानके वटसे आपका स्वषटपत्व प्राप्त करने 
समथं हगि॥ ७२॥ व्याप्तजीने कटा हे महाराज ! हिमाटयके इसमकार स्तुतियुक्त 
वचन सुनकर धुवोश्वरीने भरत्न मुसि शुतयुक्त गूढ रहस्यका विषय कहना. आरम्य 
क्या ॥ ७४ ॥ | | | | 
इति भदिवीपागवते महापुराणे सप्तमस्फे भाषायामेकर्विशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


= 33 [|| दािशोऽष्यायः ३२. 

देवन कहा ह देवतां}. निके वणमाने जीवंमण भेरा स्वरपतव पराघकर- 
नेमं समथ हेति हभ इस समय री विषय वर्णन करी. हू , तुम समारत. वित्ते 
करो ॥ १, ॥ ह गिरिवर | सृष्टे पूषेभं एकमान मैरी वियमान थी अन्य 
=+ र नरी था भेरेही आत्स्वहपको चित्‌ संवित्‌ भौर परवह इत्यादि नामे 


श कग हे ॥ २॥ भेरा आत्मा अनुमानेके.अतीत. ष्ये - अतीत उपमि 


आंर्अूमम्रणादिविकारके भी अतीतं पदाथ है भेदी आत्माकी स्वतः 
ह यह शकि -मामानामते विस्यात.है ॥ ३. .॥ नहज्ञानद्वारा 


शि] 





१३१ स॒प्तमस्कन्ध-अ० ३२. ` (७३९) 


मायाकां विनाश होतां दै "यहं भाया .सपी अथात्‌ सदा नित्य नहीं ६. ओर 
मायके न रीनेसे वयादहारिकसन्ताका विरोध हेनेके कारण असती भी नही 
सत्ता ओर अशत्ाकी स्थिति सम्पव नहीं होसक्ती अतएव माया रती भोर 
अरसती यहं उभयात्मक भी नहीं सत इसभकार अगिर्वचनीय करतुहप.मायाशक्ति 
मोक्षकाटपयैन्त वियमान रहती है ॥ ४ ॥ मेरी. यह अनादि मेषपन्त स्थागित 
मायाशक्ति अभिकी उष्णताके समन सू्ेकी मरीचिके समान चनद्रमाकी ज्योत्लाके 
समान स्वापे उत्पन होती ६ ॥ ५.॥ सुषुपिकाठंके समय जीवकाः व्यवहार 
निसतभकार उस्म टीन दतां है इसीभकार प्रटयफाठके समय जीवोके कमेतमूह 
जीव ओर कार यह समस्तही अभिन्न भाक्से मायाम रीन हो जति है ॥ ६ ॥ 
हे गिरिवर ययपि भ निगुण ह तथापि रेसी मायाशक्तिके संयोगसे जगतूकी कारणं 
स्वरूप हद ह किन्तु नो माया मेरा आश्रय करके रहती है उत्त मायामे मश्नको 
आदरण करसे मायामे आभ्यावरकृता दष विमान रहता है इे हिमवान्‌ ! 
तमको जानना चाहिये कि मेरे माया ओर अविया नामे दो .रुप दै त्म 
वियापिणी पथम इमं स्वाभय व्यामोहकारित्व दोष नहीं है ओर अविग्रारूपिणी 
दसरा दसम स्वाय व्यामोहकारित्व दोष विधमन है इसके दाराही जीरवकी पृष्ट 
होती रै ओर वियद द्वारा जीपगण मोक भाप करो है ॥ ७॥ मायाके सदित चेत 
न्यका संयोग हगेपरदी वह मायापरतििम्वित चैतन्य अभीत विदारी जगत का 
निमिरकारण है ओर यह माया भष्रूप परिमाण समवायिकारण कहा जात ई 
॥ ८ ॥ को$ कोई शाखाध्यायी वेदे जागनेवे इस मायाको तप॒ कोरे को 
तम कोको ड को कोई ज्ञान अथवा कोर कोर माया यातमि शना ओर 
शति नामे नदश कसे ह ॥ ९॥ शेवशास्ततवज् पंडितलोग उप्रको विम 
ओर अन्यान्य वेदतत्वाथविन्तक कोषिदगण अिया ककर निह के £ 
कृलतः.यह माया समस्त . वेदान्तिमर्णोकी उपनीय ` (निर्वाहक) है दमक 
निगमादि शाम मामा अनेक नामेति कही गई हे ॥ १० ॥ नो ४ ह 
वही यही कु नड है इस अभिचारी रक्षण देतु मायाका गत्‌ भए त्व 
नाशि मिष्याल भरिपरदित,. देता है किनदु चैतन्य ॥ पदा ५ € 
अतएव उसको, जही नही. कहा जाता # ११॥ चैतन्य सवका 4५ 
अन्ये दारा परकारित महीं होता कयकि च॑तनय अन्मदप रकाशते हता हं पह 


(७४०) .‡ देवीभागवत-भाषा । ` १३२ 
स्वीकार करनेमै चैतन्य भकाशक भ्काशित होता ह .॥ 8१ ॥ बह अन्यदरा 
भकारितं होतरि इसभकार अनवस्था दोष उप्थित होता दै सयभकाश्‌ पदार्थकी 
स्थिरता नही है यही नहीं कहा जातां काकि उतम कम कत्तीका विरोध होता 
है एक पदार्थे ही एक कालम कत्व ओर क्भत्व नहीं रहसक्ता अतएव दी 
ककी समान चैतन्यको खपकाश पदाथ स्वीकार करना चाय ॥ १२ ॥ चेतन्यं 


[| 


लव मकाशमान पाथं देनिपरपी अन्य चन्द्र भुग्योदि पदाथोकोी भकारित , 
करता ६ भत्व ह पववैतर ) भरे संवित्‌ रप ततुका नित्यत्व पिद्यहभा ॥१४॥ 
कारणं कि जायत्‌, स्वम ओर सुषुति इत्यादि अवस्थां दृश्य पदाथका व्यणिचारं 
होता है किन्तु किरी अवस्थामं ही सम्वित वा चेतन्यका व्यभिचार अनुव नहा 
होता क्योकि नोने जागत अषस्थाका अनुभव किय्‌ है वही स्वम ओर एषि 
अवस्थाका अनुव करती हूं भे इस समय सोती थी, इसभकार्‌ अनुभव किया अत 
एव सम्वत्‌ पदाथका करी व्यार नरी होता ॥ १५ ॥ बेोदधगण कहते ई कि 
निषभकार सम्बित्का अनुव होता ह इसीभकार सम्वितफे अपावकाभी अनुव ` 
होता है जो सव है वरी क्षणिक दै दसपकार अनुमानदरारा ज्ञानका भी अनित्यत्व 
प्रतिपादित होता है इसमे कषाजाता है किं ययपि सम्वित्तके अभावका अनुव 
होता है तथापि निप साकषद्रारा उस सम्वितरफे अभावका अनुभव ` होता है वरी 
साक्षी सम्वितर दु है अथोत्‌ ज्ञानशरीररूपसे प्रतिपन होता क्योकि साक्षी 
ज्ञानका नियत सबको ही खीकार करना हता है ॥ १६ ॥ अतएव अनय 
सत्‌ शासे ततजञ पडितगण कहते ई कि सम्वत्‌ नित्य ओर: परम प्रमका आस्पद 
नसे षह आनन्दतवलप हे कारण कि असुसं कभी प्रम प्रमका आस्परीपूत 
नहीं होता ॥ १७॥ ओर १ ह" जीका इस भकार अनुव . नहीं होता 
किन्तु “सँ विखमान ह" इसमकार भरम सम्पण जीवे आत्ममं भतिष्टित रहता रै 
पदि आात्माका भानन्दपत्व न हो तो इषमकार आत्ममं कभी संभव नहीं होता 
अतएप्‌ भाणिमाजके अनुभव हेतु सम्वित्का आनन्दरूपत्व सर्वथा सिद हभ है 
ई गिरिराज ! यह्‌ सृमपूणं जगतथपंच मायानिर्भित ह अतएव वह मिथ्या भम होने 


सपोदि मिथ्या प्दाथका निसभकार रज्जु इत्यादिके सहित सम्बन्ध नहीं ी 
1 नु सम्बन्ध नहीं होता इसी 
भकार इपर जगव्के सहित मेरा म 


(आत्माका) असङ्खत् भटीभांति सिद हआ ओं 
++ `` चह अ + न (= __ भेरा हा १ 
` दे सम्पूणं ससार मिथ्या ओर प्रिच्छेय हेनसे भरा आत्मस्वरपिणीका अपरि 


---~~ -~----- 





१३३ सप्तमस्कंधप-अ० ३२. (७४१) 
छि्नता भमाणित होती है ॥ १८ ॥ यदि को कहे कि ज्ञान्‌ आत्माका 


सवर्प नदीं है पह आत्माका धमं है पह भान्तिरिखास्‌ है क्योकि यदि 


आत्माका धमं होता तो अवश्यही उसकी जता संघटित. होती इसमे सन्देह 
नही ज्ञानक जडत्व सममव नहीं होता अतएव अन्य कर भी ज्ानका जद्परिणामित 


दिखाई नहीं देता ॥ १९ ॥ यदि कटो किं पो ज्ञानका नढृत्व हो वही नहीं 


रोक्ता क्योकि ज्ञान भी धित्स्वूपर भर आत्मा भी चित्स्वरप है वित पदा्का 
धमेत्व नहीं ओर चितपदा्थं चिचत भी भिज नहीं होसक्ता अतएव चिप ज्ञानका 
धमोधमेभाव किसपरकार समव होसक्ता है 1 ॥ २० ॥ अतएव आत्मा सर्वही 
ज्ञानस्वरूप आनन्दस्वरूप सत्यस्वरूप पणे संयरहित ओर दैतवनित है ॥ २१ ॥ 

यह आत्मा कामना ओर कमादियुक्त अपनी मायाद्वारा पर्वानेत संस्कार 
वशे काड ओर कर्मके विपाकानुसार ॥ २२ ॥ चौवीस तावक . अवििक- 
जनितही इसमभकार पृष्िविषयम इच्छावास्‌ होता है हे गिरिवर ! सोता हृभा 
पुरुप जिस प्रकार पूवेंस्कारसे अवुद्धपुैक रीदे उढता है इसीपभरकार 
आत्माकी यह मटिभी ` काटकमेके संस्कार अबुद्धपर्वकही साधित होतीरै 
॥ २३ ॥ हे अचहेन्द्र! मने जो तत्वका विश्य वणनकिया यही ्वोत्तम 
ओर मेरा अटोकिक रूपमान है वेदम यही भव्याकत अव्यक्तं ओर मायाशबल कह्‌- 
कर्‌ उल्टिखित हुभा है ॥ २४ ॥ ओर सम्पण शाम शको स्पे कारणोका 
कारण सुव तत्वका आदित तथा सबियानन्दवियह कहकर मिर्दैश करोह ॥ २५॥ 

ज्ञान ओर क्रियासु समस्त कम्म धनीूत होते षह हकार मेतरका वाच्य 
होताहै तत्वदर्शी महर्पिगण उस हीकारशूप मायावीजकोरी सम्पूणं ्हमाण्डका आदि 
तत्व कहकर उल्टेस कले हँ ॥ २६ ॥ उस हीकाखाच्य महत्सरूप' मायाबीन 
रूप आदितत्तसे कमानुसार शब्दतन्मात्ररूप अपञ्चीरत आकाश उत्पतन होता ह 
अनन्तर उसमे स्पशत्मक पायु अनन्तर उक्षसे क्रमानुपरार रवात्मृक तेन ॥.२७.॥ 

इसके उपरान्त रसात्मक जर तदनन्तर गन्धगुणात्मकः पृथ्वी उतम होती ६ पित्‌ 
लोग कहते कि आकाशगुण एकमात्र शब्द है. वायुका गुण शब्द्‌ ओर सशे है 
1 २८ ॥ तेनका गुण शब्द स्वरौ भौर रप जका गुण शब्द्‌ सश हप ओर रस 


 ३॥२९॥ तथा शब्द सश सूप रत भोर गन्ध यह यांच वे ुण ह इन अपतरी 


४ भ, „^, ® नै, 
त पतेसि व्यापक सूत्र उलन होता हैः वही टिङ्गदेहनामरे कहागयाः ई ॥३० ॥ 


(७४२) .देवीभागवत-भाषा । १३९ 


वह सूत्र अर्थात्‌ दिगेह सर्वभाणात्मक भौर यही परम्‌त्माका सूक्ष्म देह है पूवम 
नो कहागेया है निम नगक बीज भतिषठित ओर निमे रिद्धदेहकी उत्पति दै 
वही परमामाका कारण देह ह  पव्मोक्त रूपमे अपञ्चीकृत प््महाभूत उल 
हेनिपर ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ फिर उनसे पश्चीकरण द्वारा नि्भकार परीरत फतकी 
उत्पति होती है इस समय उसका ही नियम कहती ह है गिरिरान। वोक्तं पञ्चमहा 
ते तयेकको दो भागे वित करके ॥ ३३ ॥ ओर उनके एकएक भागको 
ुनर्वार चारागमे विभक्त करके किर एक २ सवम से ठे प्रत्येकम मिरुवि इस 
भकार यह अष्टमांश पचीकरण -छानेसे वह ॒पंचपंच अंशयुक्त हो एक एक स्थूल 
महा होता है ॥ ३४ ॥ इस पेचीकत परतप चकका काये विराद्देह है वह परे. 
शरका स्थृख्देह कहा गया हे इन प॑चफ़तस्थित भरत्येकके सत्वांशसे भोज ( कान ) 
त्वगादि ( त्वचाआदि ) पच जञानेन्दियोकी उत्ति होती है ॥३५॥ उक्तः सन्परण 
न्द्रे भत्येकका सत्वा मिरित होकर एक अन्तःकरण होता है यह अन्तः 
करण वृकि चाकार हे ॥ ३६ ॥ जव उप्तका संकल्प ओर विकल्पात्मक ` 
काय होता इ तव्‌ उसको मन जव संशयदिहीनरूपसे निभ्ित ज्ञानरूप कायं होता - 


है तव उसको बुद्धि ॥ ३७ ॥ जब अनुसंधान त्ति हती है तव चित्त 


नव अर्रुतिसवरूप आत्मृत्तिसमन्वित होता है तब उसको अहङ्कार कहे है 
॥ ३८ ॥ उन पृचश्रतके भरत्येक रनंरसे वाक्‌ पाणी पाद पायु ( गुदा) ओर 
रपस्थनामकं पच कर्मन्द्िोकी उत्पतति होती है उने प्येकके सम्पूणं रन्ंशमि- 
ठित होकर भाण अपान समान उदान ओर व्यान यह पंच भाणवायु उलन्न होती 
६॥ ३५ ॥ उनम भाणवायु हृदयम अपानवायु गुदम समानवायु नाभिस्थख्मे उदान 
पायु कण्ठं आर व्यान वायु समस्त शरीरं व्याप होकर स्थिति करती ६ ॥ ४०॥ 
पच ज्ञेन पच कमन्य पच वायु ओर वुद्धि तथा मन॒ यह सतह पृदार् 
गदि होकर ॥ ४१ ॥ भेर षम शरीर अयवां विगदेहकी उत्ति होती है, 
५२ स्थिति करी ह वह्‌ दो भागे विभक्त है ॥ ४२९ ॥ एकं शु 
न कर इष गणमिभित मणिनसत्कषानं अविधा करी जाती है 
॥ ४८४ ष रा करी है वही माया शब्दे उक्त है ॥ ४३॥ 
व षव भयाहकमारमी शु सतव भथान मायामे प्रमातमाका जो. ति. 


4 पक्ता दै वह दैरनामते कहागया है शुदसत्वमधान मायां तदापार 


१३५ सप्तमस्कंध-अ०.३द. (७४३) 


आवरण न करके कारण यह स्वाभयन्नानवान्‌ अर्थात्‌ व्यापक बरहमको जोनतीं ह 
ओर सरैव्यापित्व हेतु तथा स्त्र इरे जञानापरणफे अभावहेतु इको सरन कहा 
जाता है ओर अचिन्त्य मायाशकतिषिशिष्ट होनेके कारण सवैकंत ओर सम्पण 
जगृत्का अनुयह्‌ करनेवाला कहा जाता है ॥ ४४ ॥ ओर मखिनसत्वपरधान अवि- 
यामे परमात्माका जो परतिविम्ब पडता हे दहं जीवनामंसे भिहित हुआ ६॥४५॥ 
मदिनसत्वभधान अविया तदाभरयरूप आनन्द करनेके कारण यह जीव सर्वदुःख 
आश्रय होता है उक्त जीव ओर श्र दोनेफिदी अविया ओर विबद्वारा तीन देह 
होते ह ॥ ४६ ॥ इन तीनों देहके अभिमानहेतु तीन नाम ई जीव कारणदेहाणिमानी ` 
हेनसे उसको पान सृष्षपदेहाभिमानी हेनिसे तैजस ॥ ४७॥ भोर स्थूल्देहापिमानी 
हनेसे विष्व कहा जाता है ओर शैशसी कारणदेहापिमानी हने. देश सूषषमेहा 
पिमानी हेनिसे ' सूत्र ` ओर स्थूट्देहाणिमानी हेनिसे “ विराट्‌ ` नामंसे भिहित 
रोता है ॥ ४८ ॥ प्रथम्‌ जीव व्यष्टि देहवयापिमानी ओर ईश्वर सम्िदेहजयाभि- 
मानी होता ३) यहं सर्वेश्वर निरन्तर आनन्दानुवंेतु तृष होनेषरी जीवे . भरति 
मोक्षटाप्तरूप अनुय्ह्‌ करकी इच्छात ॥ ४९ ॥ विविध भोगका आश्रयस्वरप - 
विशवकी पष्ट करता ह हे रान्‌ ! वह्‌ द्री बपिणी मेरी मायाशक्तिते भेरि 
होकरदी सम्पूणं िश्वकी सृष्टि करता दै क्येकिभे जसरूपिणी ह वह्‌ गृहम श 
रज्जुकल्ित सरके समान कल्पित होरहारै अतएव उनकोषी मेरी शक्तिके आधान 
जानना चाहिये ॥ ५० ॥ ध 


इति दिवीभागवते महापुराणे सप्रमस्कपे भाषायां द्रा्भिशोऽ्यायः ॥ २२ ॥ 








¦ {अय्िशोऽघ्यायः ३३ ¦ क 
वने कहा ह गिरिराज ¡ चराचर यह समे नगत्‌ भेरी क 
द्रारा रचित होता है वह्‌ माया युद््मही कल्पित, हीती है किन्तु बातत ॥ वह 
माया सुते पथक्‌ नहीं दे अतएव एकमान ¶ ह विद्‌ हमरे अतिरिक्त र य 
अन्य कुठ नहीं है ॥ १ ॥ व्यवहारे बह माया पिया न ५५५ 
वियात होती है किन्तु तत्व अथवा बहस माया पियमानता गर । र 
` एकमात्र जही. वियमान हत ३ ॥ २॥ मदी वह चिद्बहरूपिणी अविदा+ क 


. (७९) ` देवीभागवत-भाषा । १4 
ओर अकमक रसकारयुक्त कूटस्थ नहुसे सम्पण जगती एटि करके उक 
शीर विद्ासलते भाणवायु भग करक प्रवेश करती हं ॥ ३. ॥ है गिरिवर! 
इमकार भरे मागस्वीकारपवंक भवेशनकरेपर ठोकान्तरगमन जन्म ओर मरणादि 

` व्यवहार किसभकार सिद हेसते रँ ! निरभकार एकमात व्यापक महाकाश उपाधि 

मदमे षशकाश ओर माकाश इत्यादि शि पिच नामे विस्यात. हेतिं इसीका 
रं अनेक स्थलमे भाणस्वीकार करके भविया ओर भन्तःकरणके प्रदे हेतु गिन 
पिन होती ह अतएव उससेदी अनेकमकार्‌ पि्पिन्न जीोकी उततति होती है 
॥ १ ॥ निसभकार सूयं स्वीय किरणसंयोगसे पृथ्वीकी सम्पुणे वस्तु भदीपितकरके 
्ी दूषित नहीं होता इसप्रकार भर भीं उत्कट ओर निरु समपूणे वस्तुक अन्ते 
शतु दोषषि नहीं होती ॥ ५ ॥ मदवुदधि अन्नानदरारा वुद्धयादिनिष्ट. कततव 
आत्मरूपिणी मुदम आरोपित करके आत्माकोरी कतां करते ई किन्तु वुद्धिमान्‌ 
पितगण उप्तफो स्वीकार नहीं करो फठतः मै जीवक शीतर कर्चीहिपसे न रहकर 
साक्षीर्पसे स्थिति करती ह ॥ ६ ॥ हे अचरेन्द्र ! अतिया ओर विये भेदरेतु - 
जीवबहुत्व भर दैश्वरबहुत्व प्रतिपादित होता है फटतः मायाद्रारा ही मनुष्य पशु 
इत्यादि जीकोद ओर बहा, विष्य शत्यापिमे वरोद होता है ॥ ७ ॥ जिसप्रकार 
महाकाश षटावच्छिनन हेनेप्र महाकाश ओर घटाकाश एेसा विभाग कल्पित होताः 
है दसीपरकार व्यापक परमात्मा जीवावच्छिन्न होकर परमात्मा ओर जीवातमाका 
दसभकार गेद कल्पित होता है ॥ ८ ॥ निसप्रकार जीवका वहुत्व मायादरारा 
कल्पितं होता है स्वभावंसे नहीं होता इसीमकार हैशवरबहुत्वपी स्वपाके नरीं हेता 
मायादाराही कल्पित होता है ॥ ९ ॥ हे धरणीधर ! देह इन्दि ओर मन इत्यादिके 
भेदे भिषा ई नीपे भेदका हेतु है अम्य कुछ नही है ॥१०॥ भौर जो तीनों 
गुणकी वासने अथीत्‌ सात्विक रानतिक ओर तामसिक वासनिदसे मायाकीभी 
मिता उत्पन होती है ॥ ११ ॥ वह्‌ विगिन्नमायाही अञ विष्णु इत्यादि शशवरके 
भेदका कारण है नहीं तो ओर कुठ नहीं है हे थराषरन्र ! यह सम्पूण जगत्‌ भत 
५९.०४५ दम ही स्थित रहता हे ॥ १२ ॥ अतएव भँ ही कारणदेहाभिमानी 
दर हिगेदहामिमानी पचात हिरणयग लधन स्थूल देहागिमानी विराट ह प ही 
बहा पिष महेषवर ओर ही बाह वैष्णवी ओर रोद शक्ति ह ॥१३।ी सू 


१ 
वमा पहीतारका ओर दी पशु पक्षी चाण्डाठ ओर तस्कर ह .॥ ११॥ ही 
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रकम व्याध ओर सत्कमा महाजन तेथार्भैही सरी परुषः ओर नपसक ह इम सन्देह 
नहीं ॥ १५ ॥हे गिर! जिस किती स्थानमे नो कोर वसतु दिसा्देती अथवा मुनाई 
देती है्थेउस ६५ रुके भीतर ओर बाहर व्याप होकर सर्वदा रिथित्‌ रहती ई 
॥ १६. ॥ मेरेविना चराचरफी कोर वसतु विद्यमान नहीं है यदि कुछ ३ तो वह 
वन्ध्याके पृ्की समान मिरथेक हे ॥ १७ ॥ निकार एकमा रण्छु सपं ओर 
मालादिषटपसे भतिभात होती है इसभकार एकमा मही बहमसवषूपिणी मही ्वरादि 
हसे भतिपातं होती ह इसमे सन्देह नरी हे ॥ १८ ॥ क्योकि यह कल्पित जगत्‌ 


, अथिष्टानपततताके अतिरिक्त हेतु भतिात नहीं होता यहं मेरी सचाद्ाराही सत्तावाय्‌ 


होता नहीं तो अन्य किसीभकार सममव नहीहोस्ता ॥ १९ ॥ हिमाटयने फटा 
हदेवि ! यदि मेरे भति आपकी षा हो तो भापकी समष्टयात्मक अर्थात्‌ सर्वसम- 


, रूप स्वाभिमानी विराङ्मूतिं देखनेकी इच्छा करता ह भाप अनुग्रहकरके वह्‌ 
` मुञ्ञको दिखादये ॥ २० ॥ व्यासजीने कहा हेमहाराज ! गिरिषरके यह वचन 


सुनकर विष्ण॒ इत्यादि सम्पूण देवतानि भसन्नचित्त हो अत्यन्त मानसहित. उनके 


उस वचनका अनुमोदन किया ॥ २१ ॥ अनन्तर ¶क्तोकी वाञ्छा -पूणे करनेवारी 


भक्ती कामधेनु ओर कल्प्राणूपिणी देवी ुवोेश्वरीने अपना रूप देखनेमे देवता- 
ओको उत्सुक जानकर अपना विरादृरूप दिखाया ॥ २२ ॥ वह महदिवीके उस 
विराटृरूपको देखनेलगे. सम्पूणं उदस्थित सत्यठोक उस विराटरूषिणीका मस्तकं 


` चन्द्रमा ओर सूं उसकी दोनों असिं ॥२३॥ सम्पूणं दिशा भरोत ( कान ) समये 


1 


वेद वाक्य) वायु उसका भाण) विश्च उसका हदय पृथ्वी ` नघनस्थर, ॥ २४ ॥ 
नपस्थल अर्थाव्‌ सवलोक नाभिरोवर ज्योतिष्कमण्डल ऊरुस्यर महर।क धीवा 
जनटोक मुखमण्डल ॥ २५ ॥ सत्योकके अधःस्थित तपोटोक उसका र्खा- 
फलक इन्द्रादि देवतायुक्त छ्वगेटोक उसकी बाहु शब्द उस महे्रीका भवणेन्रय 
॥ २६ ॥ दोनों भिनीकुमार उसके नासापृट थन्ध्‌ भाेन्दिय मृखके भीतर 
अभि, दिन ओौर रात उसके दोनों पक्षरूपसे भकाश ति थे ॥ २७ ॥ आर उनकी 
नं हि चतस बरहानीका स्यान, नल उका ताकु रप उसकी लिहा, यमरान 
उनकी दि ॥ २८ ॥ सेह विढास दति, माया उसका हास्य बसाण्डग् ट उसका 


` कटाक्ष, वीडा उद्धं ओष्ठ ॥ २९ ॥ लो अधर ओर अधमं उपतका पषठगगः 


जो जगतीतले ृष्ठिकतौ अनापति ह वह उत्तका भद्र ॥ ३० ॥ समृणं सपु 
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कि समसत पवत उस महेषरीके अ्थिसवरूपः समस्त नदि नाडी ओरं सम्पण 
श्रते केशसपरे भकाश पति थे ॥ ३१ ॥ हे रजिन । कोमार यवन ओं 
जरा उसकी उम मति भेवसमूह उसका केशनाठ दोनों सन्ध्या उन्‌ प्रम भक 
रनौ वस्चसवहम ॥ ३२॥ चन्द्रमा उप्त जगदम्विकाका मन हरि उ्तकौ विज्ञान 
शक्ति ओर सुद उसके अन्तःकरण ॥ ३३ ॥ अश्वादि सम्पूण जीव उसको नितम्ब . 
देश ओर भतठादि सम्पूणं महलौक उसके कविदिशसे चरणकमलं तकं स्थिति कले 
थे॥ ३४॥ देवतागण आश्वयुक् नेव नगदम्बिकाकी दसभकार मूतं देखने खग 
उनकी उस मूर्तिसे सदस सरस ज्वाटा माटा निकलने ठगी जिहादरारासम्धुणे नगत्का , 
आस्वादन करने ठगी ॥ ३५ ॥-दोनों द्शनपंक्ि्योमिं कटकटा शब्द होनेलगा सम्पुर्ण 
अक्षिति अभि उदरार रमा हथ हाथमे अनेक प्रकारके आयुध बाणं ओर कषतियं 
उस घोरदर्शन वीरपरषके ओदनस्वरूप ॥ २६ ॥ उनकी उस मूतिं मेँ अनेकं मस्तक 
अनेक नेव ओर अनेक चरणे जिनकी सीमा नहीं उप मूरतिके देखनेसे बोध 
होता थाकि एकं वारी करोड सूयं उदय हृए हँ मानों अनेक वियुन्माला - 
एकन भकाशित होरदीं ह ॥ ३७ ॥ महदेवीकेः वह॒ महाभयंकर नेवी मनको 
चाप॒रतन्न कसे थे इस भकार महाथोर ॒विराट्मूति देख सम्पूणं देवताटोग भीत 
होकर हाहाकार करनेटेगे ॥ ३८ ॥ ओर उनका हदय कँपनेगा वह अत्यन्त 
मच्छोतसे आक्रान्त होगये “ यही हमारी पाठनकरनवारी जगदम्बिका है ” यह ज्ञान 
एकवारही दूर होगया ॥ ३९ ॥ उसतसमय उन भुवनेश्वरे चारोौभर जो सम्पूण 
बेद स्थिति करतेथे उन्होंने गृच्छौसे उदायकर देवताको समञ्ञाया ॥ ४० ॥ 
अनन्तर वह निर्जरगण वह अलयुत्तम भति भाप्कर धयभवलम्बनपू्ैक अन्त्ननित 
वाप्पते रुदकण्ठ हो ॥ ४१ ॥ परमिगखित भशरुपणे नेमे गहरदवचनदारा जग्‌- 
दम्बिकाका स्तव करनेलगे देवताओंने कहा हे मातः | हम अत्यन्त दीन ओर 
आप्ेही हम्‌ उलन हए ह भाप हमारा अपराध क्षमाकीनिये ॥ ४२ ॥ ओरं 
4 त्यागकीनिये, हम आपके इ पको देसे अत्यन्त भीत हुए है 
मर्‌ अमरगण ति व 
कि अपने प्राक्रमृकी १४ ४ ि 7 व 
करे किरपकार उसको जानते है॥ ४४ ३ 1 
~` . नमस्कार करर देदेवि ! न अ 1 (० 
॥  सम्बण प्रका भतिपादित किया है हम आपकी 
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उसी ह कारूर्तिको नमस्कार कते ह ॥ ४५॥ जिनसे अधि यं चन्द्रमा ओर्‌ जिनमे 
सम्पूणं ओषधये उत हुं है उन्दी सवीत्महपिणीको नमस्कार ६ ॥१ ६॥ जिनसे 
सम्यणे देवतागण साध्यगण पशुगण पक्षिगण ओर मनष्यगण उन्न हुए हं हम उन्दी 
सवात्महूपिणी देवीके विराटूहपको नमस्कार कसेर॥ ४७। जिनसे भाण अपान बीहि 
य तप्पा भद्धा स्य ब्रह्मचर्यं ओर सम्पण हितकतैव्तारप विधि उत्पन्न हदे ह हम 
उन्ह्‌। सवात्मका महामायाका महामतिको नमस्कार कसे ह॥ ४८॥ जिनसे सप्त राणं 
सपर दीपि सप समाधि सपर होम ओर सप रोक उत्पन्न हुए हम उन्दी सर्वस्वह्पिणीको 
नमस्कार करतेहै॥ ४९॥ जिनसे सम्पूर्ण समद्र सम्पूणं पवेत समस्त नदी सम्पूणं ओषधि 
आर्‌ समस्त रस्‌ उत्पन्न हुए हं हम उन्दी भुवनश्वरीकी विरादमूतिंको नमस्कार करे 
॥५०॥ जिने यन्न युप ओर दक्षिणा एवं कक्‌ यनु ओर सागमेद उत्पन हुए हैँ हम 


महामायाकी उस्र अखिल विं्वात्मक विराटरहपको नमस्कार कसते हई॥५१॥हेमातः. . 


महामाये ¡ आपके पुरोपागमे नमस्कार आपे पृष्ठ भागम नमस्कार भापके दोनों पाशवम 


` नमस्कार अपके उद्धैभागम नमस्कार आपके अधोषागमे नमस्कार ओर भके चार: - 


भ, म 


ओर वारवार नमस्कार कसे ई॥५२॥हे देवि ! आप अपने इस अरोकिक रूपको 
दूर करके अपना प्रम सुन्यर मनोहर रूप हमको दिखादैये॥५३॥ व्यासजीने कहा है 
राजय ! करुणाकी अणैवरूपिणी नगदम्बिकानि सुरगणोको भीत देख अपना षोर 
विराटरूप दुर करफे परमरुन्दर भुवनमोहन पूवैरप दिखाया ॥ ५४ ॥ उनका सम्पूण 
शरीर कोष. हग्या उन्हेनि एक हस्ते पाश भर एक हस्तमं अङ्द्ुशाच्च 
धारण किया अपर दोनों हातमिंसे एक रहस्तम वरदान ओर अन्य स्त 
अङ्नयदन भङ्गिमामं उयत उनके नेत्र देखनेसे बोध होता था किंमाना उनके 
एकवारही करणारससे परिपर्णं मुखकमरटम कुक हास्य विराजमान हे -॥ ५५॥ 
देवतागणं जगदम्बिकाकी इसपभकार ` सूतिं देखकर भयरहित ह -शान्तपित्त 
हषं ओर गदशब्दधर्वक प्रणाम करनेटगे ॥ ५६ ॥ 
इति शदिवीपागवते महापुराणे सप्तमस्कंये भाषायां अयक्िंशोऽध्यायः ॥ ३३. ॥ 


चतुधिशोऽध्यायः २४ ( 
` श्रदिी बीटी कहा शो तुम भद्ताग्य, ओर कहां यह्‌ मेरा भदत हप तोषी भक्ति 
८ वृत्सटतासे तमको भने यहं रूप दिखाया दै ॥.3 -॥ वेदाध्ययन योग .दान .तप यज्ञस 
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यह भेरा रूप नदीदीखता इसमे केवर मेरी रुपाही कारण है॥ २ ॥ भवञपी 
रकृत :विषयको भवणकरो जो परमात्मा उपाषियोगे जीवताको प्राप ओर कतंभा- 
दिषदसे व्यवहार कियाजाता है ॥ ३.॥ धमे अधमेके कारण अनेकभकारक क्रिय 
करता ह ओर यह जीव अनेकयोनियोको भाप होकर एलदुःख भोगता है ॥ १ .॥ 


फिर उन्दी स्कार वसे अनिकभकासके कमम रत होता है अनेक देहेति युक्त . 


चे भेक सुखदुःख पाताहै ॥ ५ ॥ घडीयेनकी समान यह या विचरताही 
रहता है इको कभी विभराम नहीं मिठत्ा भानतक भनक प्रय ह 
प्र इसका विराम न हुभा इसका मूढ अज्ञान है इस अक्नानंसे इच्छा आर 
उससे क्रिया होती है ॥ £ ॥ दसम अज्ञान नाशके निमित्त करिया करनी 
चाहिये यही जन्मकी सफलता है ॥७॥ जो अज्ञाननाश कियानाय यो द्यविदितवा- 
त्मानस्माह्ोकालैति स कपण” इति श्तेः । पुरुषाथेकी समाति जीवन्मुक्तकी दशाकी 
भ्रपि ओर अज्ञाननाशने एक पियादी सरमथं है ॥ ८ ॥ हे पैतराज ! अज्ञाने 


` ईतपत्न कै अन्नानसे उत्पन्न हुए कर्मके नाशम रमथ नरीं हे कारण कि इन दोनोका - 


परस्पर विरोध नी है करमदारा अज्ञानके नाशकी आशा न करनी चादि ॥ ९ ॥ 
कारण कि यह अनर्थके देनेवारे करम. वारंवार भगट हति है फिर राग ओर फिर 
दोष इससे महाभनथं होता है ॥ १० ॥ दसकारण सव प्रयत्मसे मनृष्यको ज्ञान 
सम्पादन करना चाहिये भर ““कुषैनेवेह कमणि" इस श्रुतिसे कमेकोभी सदा करना 
जवश्यक कहा है॥ ११॥ तथान्ञानदेव. हि कैवल्यम्‌भथौतज्ञानसे ही मुक्ति होतीहै 
इनका समुचय इसप्रकार है कि ज्ञानके रनेमं कमे सदा सहायक है ॥१२॥ दसप- 
कार इसदिषयमे कोई कहते दस भांतिे पिरोध समाव नहीं होता कारण किं ज्ञानसे 
हदयकी मांढ खुरतीहै, ओर हदयकी प्रथिमे कमं स्थितै जा ्ञानके अगि कमकी 
भावना हो वहा ज्ञानकमेका समुचय कहनाचादिये ॥ १३ ॥ इसकारण उनज्ञान भौर 


# 


४ 


कर्मका तम ओर भकाशकी समान एकसाथ विरोध नदीं सेभव होसक्ता, दकारण यदि ` 


कान उत्य्ञ न हो तो यावननीव कमौनुषान करतार ॥ १ ४। महामते} इस कारण मितने 
पटक केम हंबह्‌ सब चित्तशुद्धि निमित उनको यतनपू्वक करनाचाषियिःवितशदधि 
 होनषजञा भात होकर ज्ञानी हेगा ॥ १५ ॥ शम-अन्तर इन्द्ियका निर्‌, दम्‌ बाह 
इया िमह तिरक शोत इष्ण भिका सहना पैर देनों ठोरके कल 


~ विराग ओर भन्तःकरणकी शुद्धि नवतके. यह्‌ भाप न हो तयतक कमै करता रै ` 
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फिर कमे करनेकी आपव्श्वकता नहीं ॥ १६ ॥ ज्ञान होनेपर सव कुछ. त्यागः 
आत्मवाच्‌ गृरुका आभय करै वेदपाठ बहे नषावाठे वेवेदागके ज्ञातोसि. छट 
रहित भक्िमूेक ॥ १७ ॥ सावधान हो नित्य वेदत भवण करे ओर "तवमसि 
इत्यादि वाक्र्योका नियही अथे विचारता रै ॥ १८॥ पौततमतिः इत्यादिवीक्य्‌ 
भीव ओ, दैशकी एकतागोधक ई इनकी एकता जानकर यह निरय होकर भेरा 
हप होनाता हे ॥ १९ ॥ पठे पदार्थका ज्ञान एर बा्वयारथ्ा-क्ान . की 

है प्वेतरान पतर पदका अथे पृह्गुण रेर्यसम्प्न गे हं ॥ २० ॥ ओर तव 
` प्दका वाच्यां निःसन्देह जीव है, अपि प्रदे दोनो जीव करकी एकता ज्ञात 
होती ह अर्थात दही तू है ॥ २१ ॥ यदि फे कि अत्यन्त विरुद धमव 
जीवेश्परफी एकता किसभकार होसकती रै तो भागरक्षणासे कत्ते है आशय 
यह कि, जब वाच्याथं विरुद होनिसे दोनोंकी एकता न घरे तो उसमे रक्षणा 
करनी चाहिये जीदके . असज्ञतव ओर परिच्छिक्नत्व आदि निष्ष्ट धर्म है 





देश्वरकी सवेज्ञता व्यापकताभदि उत्कृष्ट धम है तव इनका भेद कैसे हो इसपर . ` 


भुतिसम्मत ' तत्‌, त्वं ' पदी सक्षणा करनी चि ॥ २२ ॥ किस अर्थे 
रक्षणा करनी चाहिये तव कहते ह चिन्मात्मे ठक्षणा होती है, सर्वजञता- 
दििरिष्ट॒बहचेतन्य दशर दे अपुव्ञतवादिषिरिषट ब्रह्मचैतन्य जीव है इनम 
दोनों धमे छोदुकर चिन्मात्र भागत्यागखक्षणासे अहण करना; ` इसभकार 
उक्षण देर्नोकी एकता होगी अपने अदे इनकी. एकताक ज्ञान होने 
अद्वय होगा यह दसका मह।फल है ॥. २३ ॥ वही यहं देवदत्त दै इस वाक्यसे 
तत्कारविशिष्ट देवदत्तका इसकाटविशिष्ट देवद्तसे भेद हेनिपरणी -पेशिष्टयर्प 
दनो परमके स्यागसे अविरुद व्यक्तिको भागत्यागलक्षणति बरहणकर र क्य 
जाता है इसीकारण लक्षणा प्रहण शी है इत अनुभक्से स्थूलापिगदरहित हो यह 
नहभावको माप्त हेता है ॥ २४ ॥ `पचीकपतमहाक्तरेदी यहं सूये भग हंभा 
है ह भोगका स्थान जसा व्यापि तथा सव कम युक्त दै ॥ २५ ॥ यह मिष्या 
भी है परन्तु मायासि सत्यता दीखता दै हे पक॑राज ! यह मेरे आत्माकी रधडपापि 
है ॥ २६ ॥ ज्ञानकरमन्दिते युक्त भाणचकरे पयुक्तं तथा मनबुद्धिसे युक्त दह 
ष्मरपापिदै॥२७॥अप॑चीरत तेपि भगदयह आत्मक एषम देह है अन्त 
करणकी दुखदुःखादिभवयोधक दूसरी उपायिहे ॥ २८ ॥ हे नगर! अनादि भनि- 


॥ # 
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च्य अज्ननयुक्त यहं कारणशरर तीसरा है ॥ २५ ॥ इन स्रट््मकारण 
सपधिवेकि हीन होन कवर . आत्मा अवरोष रहता द इन वीना देहे 
असमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय यह पाच को सदा अन्तर स्थित 
रे ह ॥ ३० ॥ हन पैचकोशके त्यागे "न पुच्छं भिष्ठाः बहम मति भात 
होती है जो नेति २ इत्यादि वाक्येति मेरा रूप कहा जाता हं ॥ ३१ ॥ क 
हप न की उस्न होता न मरता, न की हीनिवाला. ओर न कभी हुआ है यह 
अन नित्य शाश्वत पुरातन छह विकारि रहित है शरीरके हन्यमान. होनेप्रभी 
मरता नही हन्यमान नहीं होता ॥ ३२ ॥ जो मारेवाहा मारा रेस नान्ता है ह 
मा अनेको हत मानता हे यह दोन ही इसको बही जानते कारण कि न यह 
मरा न माराजाता है ॥ ३३ ॥ यह अगसे अण ओर महानसे महान्‌ आत्मा 
होकरी इस भाणिके हदयहपी गुहा वा बुद्धिम स्थित दै इस आत्माकी महिमाको 
वि्तकी निमखता .संकल्पविकत्परहित हनेसे जान्ता है तब दीतशोकं रोता है ॥ 
॥ ३४ ॥ आत्मा रथी, शरीर रथ) वुद्धि सारथि, मन रगाभः ॥ २५ ॥ इन्द्रिय ` 
घोडे रै यह विषयहपी मागमे निरन्तर गमन करे ई आत्मा चिदाभास; इन्दिय 
मन यह्‌ तीन कूटस्थ मिलित होकर भोक्ता कहा जाता है ॥ ३६ ॥ जो पुरुष 
अविदन्‌ अथोत्‌ अविवेकी होता है अस्वाधीन अशुवि.होता है वह तत्दको राप 
न होकर संसारम पहता है ॥ ३७ ॥ ओर जो विज्ञानवान्‌ स्वाधीन मन सदा पवित्र 
रोता है वह उस पदको प्रा होता है जहि फिर आना नीं होता ॥ ३८ ॥ 
निप्रका विज्ञान सारथि मनकी रगा रेकेहुए है वह दस संसारफे पार हो मेरे 
प्रमदको पराप्त ` होता है ॥ ३९ ॥ इसभकार श्रुति वुद्धि्रारा आत्मासे ही 
आत्माका निश्चय कर विक्िपादिरहित हो साक्षात्कार होनेसे विरकी एकाय 
वर्तसि. आत्मरूप मेरा ध्यान करे ॥ ४० ॥ हस प्रकार निदिध्यासन 
प्यारे जव चित्तम समाधिकी योग्यता होजाय तव समाधिसे परे अपने 
शरीरः १ मायावीजमेनके तीन अक्षरोका ध्यान . करे मंनरवाच्य 
वीजमेनाथके समषटिवयके श्याना है ॥ ४१ ॥ इकार स्थूटदेह रकार 
र करप जोर भजो दीम सों ईर ६ ॥ ४२॥ 

ब शीर समिम कमसे गीं बीरयोको जानकर 

` "^° र्‌ जह्लाण्डका एकता ध्यान्‌ करे.॥ ४ ३.॥ - इस 
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भकार आदरपवेक समाधि पहटे ध्यानकर नेतर मुईुख जगदीभरीका ध्यान क 
॥ ४४ ॥ नापिकाे आयन्त्र फिरनेवाहे भाण अपानको समानकर विषंयादिकी 
आकांक्षे नवत हुआ दोष ओर मत्सरताते रहित ॥ ४५ ॥ छटरहित भक्ति 
क्तं हभ गुद्य बा शब्दरहितं एकान्त स्थानम धैश्वानरातमक हकारको 
रकारं रीन करे अ्थोत्‌ ` इकारवाच्य स्थूढ देहको रकाखाच्य सृषं 
ठीन करं ॥ ४६ ॥ रकारवाच्य तेनप्त॒ अथात्‌ सूष्षदेहको ` दकारषाच्य 
कारण देहम क्य करे दैकारषाच्य फारण्देहको हींकारवाच्य जहम .खय- करै ॥ 
॥ ४७ ॥ जव वाच्य ओर वाचकतासे दीन देतां वर्जित होजाय तव चैतन्य 
अमि दीपशिखान्तरमं भंड सचिदानेदफी भावना करे ॥ १८ ॥ हे राजव {इस 
भकार नरोत्तम ध्यानम भेरा साकात्कार करके मेराही रप होनाता है कारण किं 
दोनोंकी एकता सिद्ध है 1. ४९ ॥ इस भकार इस योगयुक्तिते. परातर मुञ्च 
आत्माको देखते ही भे काहि अज्ञान उपीसमय नष होनाता है ॥ ५० . ॥ 
, इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे समसे भाषायां चतुक्षिोऽष्याथः ॥ ३४.॥ . 
( पञ्चर्िंशोऽध्यायः २५.।। ` ` : . ` - 
हिमाटयनेः कहा हे भदेशवरि ! जिस योगद्वारा बहा होता है.उसच योगका विषय 
अगोसिहित वर्णन करो जिसका अनुष्ठान कर भँ तत्वदशनका अधिकारी होऊ॥ १५ 
शरदिवी बोरी आकारा रमि रसातलदिस्थानेमं योग नहीं है मीव ओर भात्माकीं 
अकनदरिययक चित्तव॒तिको ही योगविशारद योग कहे ह ॥ ५ ॥ हे पापरहित। 
कां, कोभ, रोष मोह मद ओर मात्सय यह छः योगके श हैजो इमे वव्र कि 
धाकसते है ॥ ३ ॥ इरकारण योगियेंको आग दिते योगे अगति योगशवुभंको - 
विनाश करके योग भाष करना चदय यम, नियमःआसनभाणायाम्‌ ॥४।१्ाहार 
धारणःध्यान ओर समाधि यह आठ अंग योगियोको पोगमे सहायक हं॥ ५॥किीकी 
हिसा न करना, सत्य बोटना घोरी न करना, बच; दयाः कुता, भा ति 
सवनाशम शी धीरता मितपोजन दो भाग अजे णं करै एक भाग नर्ते यथा 
भाग.वायुके गमनागमनफो खसे यह अल्पाहार है तथा बाद आयन्तरकी शुदि 
कै यह दश यम ह ॥६॥ तपस्या, सनतोष,-भास्िकय [वेद देव, दिन ओर रम 
विधास ] दन, देवपूजा, सिद्धान्त अथोत्‌. वेदान्तवार्केयका ` वण) अकायकरेम 
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[^ ण्स, (अ होमे ~, . 
सला. मति ( सत्कर्म ओर सच्छशचविषयकं ज्ञान ) नप आर निव्यहीमादि ॥ ७ ॥ 


ह पर्वतनायक । यह मै ने देश नियम्‌ कहे हं १५८. भद वृज्ासन ॥<॥ 
नौर वीरासन यह्‌ कमते पांच आसन कटे रँ योनां परोङ़ तलुए ५ जधाभोप्र 
रखकर ॥ ९ ॥ हाथोको प¶ीठकी भरते ठ गि दिने हाथसते दिने ` चरणका 
वयसे वाय चरणका अगूढ कंडे यह योगियोरो भसचकेवाखा पासन कडा 
§ ॥ १० ॥ नानु ओर उरुभेकि अन्तर दोन परे तदप भरीराति स्थापि 
तकर सराय छसपूरवक वेवेको स्वस्तिकं आपतन्‌ कहते ई ॥ ११ ॥ अंडको- 
शकी शिराके नीवे सीमनके दोनों पामे दोनों गुल्फको भटी भकार स्थापित कर 
नो हासि अवकोरके अधोभागे देनं पैरोका पाष्णिभाग हायेपि दढा 
बोधकर ॥ १२ ॥ वेठनेका नाम्‌ योगिर्येनि भासन कहा है योगी इसका विशेष 
आद्र कसते ई दोनों चरण कमे दोना ऊरुओंपर रखकर दानो जानुके नित्तषा- 
गमे अंगुठी रलकर ॥ १३ ॥ दोनों हाथ स्थापनकर वेठनेको वज।सन कहते है 


योगीजन्‌ एकं ऊर्क नीच एक चरण दूसरी ऊर्क नीचे दृसरा पद स्थापनकर्‌ 


॥ १४ ॥ सरछ कायासे ज स्थिति कसते ई इसको वीरासन कहते हँ योगका ज्ञाता 
भ्थम सोलह वार प्रणव उचारण करके इडा अथौत्‌ ब नासिकाद्रारा गुद 
वायुको भाकषैण केरे ॥ १५ ॥ फिर भितनी देरमं चसद वार भरणव उचारण रो 
रतने समयतक यह्‌ सची हृ वायु धारण करके पूरक करे फिर ३२ यार भणवो- 
चारणकालमे शनैः २ शुपु्नामध्यगत वायुको ॥ १६ ॥ दक्षिणनासापुरदयरा 
रेचन करे योगशाक्ञाता पंडितेनि इसका नाम्‌ भाणायाम कहा है ॥ १७ ॥ इस्‌ 
भकार वारेवार बाह्य वायु हणकरके पूरक कुक ओर रेचकका आयास करै 
ओर कमानुसार भणवोचारणकी संस्था बायै यह प्राणायाम पहरे १२ वार शिर 
१६ वार ओर फिर कमे ओर भी अधिक कर ॥ १८ ॥ सग ओर अगे 
भेदे भाणायाम दो भकारका ह इष्ट मेवे जप ध्यानादि पूैक जो भाणायाम किया 
जाता ६ वह सगं है ओर जो भाणायाम इ भनके जप ध्यानादिविना होता दै बह 
विग भाणायाम्‌ हे ॥ १९.॥ इ भकार कमते पाणायामका अग्यात करते २. 

९१ पीना आनिसे ह्‌ भाणायाम अधमः कम्प उत्पन्न होनिते मध्यम ओर निष 

भाणायाममं साधकं भूमि त्यागकर ऊंचा उठता हे वह उत्तम भाणायाम्‌ है॥. २० ॥ 
~ तकः उतत भागायामको ` फल साप न हो तवतक भ्यास करता रै. इन्धियः 
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 सदाही अपने २ विष्यो अबाधित भावे षिचरण कसी ह ॥ २१॥ उनको . 


विपये बलपूषक रोकनेहीका नाम मत्याहार है अगूढ गुलफानातु, उर मूलाधारः 
ल्ग नाति ॥१२ ॥ हदय) भीवा, कंठ उम्विका, नासिका, भ्रूमध्य) मत्तक मूषी 
( ह्र ) इन दादशान्त स्थानम विषिपूवैक ॥ २३ ॥ प्राणवायुको रोक रखनेका 
नाम पारणा हे प्रथम्‌ ध्याने अन्तःकरणको चेतन्यवरी अर्थात्‌ भातपकषस्थ करके 
॥ २४ ॥ उत्तमं अभीष्ट देवति; चिन्तनक्रा नाम ध्यान है जीवातमा ओर परमातमा 
की एकता भावना संभज्ञात समाषिको ॥ २५ ॥ मुनियोंने समोपि कहा है 
यह अ्टगलक्षणवाढा योग तुमसे वरणेन क्रिया अव्‌ मेत्रका सिद्धदायक 
भूति उत्छृष्ट योग तुमे वणेन कसी हं ॥ २६ ॥ हे प्वैतराज ] पिण्ड 
ओर बरह्माण्डकी एकता होनेते यह शरीर विश वा भह्षाण्ड कहा जाता है यह 
पेचतात्मक चन्द्र सूय ओर अधिसे युक्त होकर जीय बहे एेक्यज्ञानदायक होता 
है ॥ २७ ॥ इस शरीरं सटिगीन करोड नादी है उनमे दश मुस्य है ओर दशमे 
भी तीन अतिशय प्रधान ह ॥ २८ 1 दनम भरी एक सुषुम्ना नाडी पधान है चन्द्र 


` स्यं ओर अथिरूपिणी इस नादीने मेरुदण्डके मध्यमागम स्थित होकर मूलधारे 


व्रह्रन्य पर्यन्त गमन किया है इसके .वामभागमें शुवणं चन्द्र रूपिणी इग है ॥ 
॥ २९ ॥ यह शक्तिहपा अमृतमय है ओर दक्षिणभागे पुरुषरपिणी सूयं 
स्वह्पा पिंगडा नादी स्थितै ॥ ३० ॥ ओर पहिपरधानाुषप्ानादी स्तव तेनोमी 
है इसके मध्यमं स्थित चित्रेखानामक़ नाडीके भीतर इच्छा) ज्ञान ओर क्रिया 
त्मक ॥३१॥ फोटिसूर्थके समान भभावशाटी स्येूदिम्‌ भतिषित है उसके ऊपर 
भागम हरात्मा विन्दुनाद अर्थात्‌ हकार रेफ; कार विन्दुनादात्मक मायाबीन 
स्थित है ॥ २२ ॥ उसके ऊपरीपभागमे दीपशिखकि समान ठार वणं देषीपिणी 
ऊडटिनी शक्ति विराजमान है दे मगेश्वरा यह मुचसे अभिन्न द॥ ३२१३ बहिषगमं 


। धतम सुवभके समान कान्तिवाठे कमठकी चिन्ता करे उत्से चार दलम श, प, सः 
हः यह चार अक्र ध्यान करे ॥३४॥ इषे उपर पदकोण कमटका ध्यान करे 
“जो भभनिके समान छः देति युक्त हीरेकेसी कान्तिवाला दै इतके छरा द, व, 


र, म, य्‌) र; छ) इन अक्षरेति पम्यन् हस शब्दस परिगम ० ष्‌ 

यह्‌ षट्कोण मृखके आधारवाल ह दसी इसको मूलाधार कहते हं सशब्दे पर- 

टिग ओर खाधिष्टान जानना चाहे यदी छाधिष्ठान पञ्च ई ॥२६९ ॥ सके ऊपर 
, 4 
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नािसथानम वियुत छटा ओर भेव समान कान्तिमान्‌ अतितेजुक्त महा भा- 
बाडा मणिपूर ॥ ३७ ॥ मणिवत्मभावाडा होनेते मणिपञ्च कहाता ह उपम दश 
दृढ ड, 2, ण, त, थ, द ध न, प, फ़, यह अ्षरयुक्तं है ॥ ३८ ॥ यह पस पिष्यते 
अभिषित होनेरे इसके ध्याने विष्णुका साक्षावकार होता है इसके उध्यै भागे 
वालके समान भकयुक्त अनाहत पर हे ॥ ३९ ॥ द स्‌) १) वडा. 
ऊनक्न,2,2) इन बारहो युक्त बारहवल समपन्न ह इतके मध्यमं अयुत , 
१००० भसय सुमान प्रभा सम्पन्न बाणटिग विराजमान ईै॥४०॥ किसीपकारकी 
ताडनाके विनाही इससे शब्दनह्मकी उतत्ति होगी है इसीपे मुनिजन इप्रको अना- 
हत प्च कते है ॥ ४१ ॥ यह पश्र आनैदका धाम ह इमे रुदरूपी पुरुष 
विराजते ई इसके ऊपर भुविशुधनामक षोढश द कमर ॥ ४२॥ अ, आ; इ; 
ड, उ)ऊॐक)कःट्‌)च्छष, भो ओः अं, अः इन सोछह्‌ स्वरपि युक्ते धूम्रवणे 
महाकान्तमान्‌ है प्रमात्माके भवरोकनसे इसमे नीव शुद्ध होता है अथौ दोनोका 
अद साक्षात्कार होने जीव षिशुद्धिको पराप्त होता हे ॥ ४३॥ इसीकारण - 
इसको विशुद्ध पञ्च कहते ह य्ह महाअद्धत पञ आकाशनामंसे अभिहित है दके 
ऊपर भ्रूमध्यमै आत्माका प्रम अधिष्ठान आक्ञाच्क्र है ॥४४॥ यह ह ओर क्ष बे 
दस युक्त मनोहर १ इमे चित्‌ स्थित होनिसे सब पदार्थौका साक्ावकार हो आता 
है परत भविष्य वतेमान्‌ क्सतुभमिं यह तुम्हारा कर्तव्य है इसभकार प्रेश्वरकी 
आत्नाका सेकरमण होता ६ इसीसे इसको भज्ञापञ्न कहते ह ॥ ४५॥ इसके ऊर्वम 
कलासचक्र ओर उसे ऊरध्यमे रोधिनीचक्र रै हे सुवत इतभकार आपके निकट 
-आधारचकरौका वणेन किया ॥ ४६ ॥ योगियोंका कथन्‌ है उसके ऊर्ध्वम सह 
तारक है यह विन्दु अथोत्‌ परमात्माका स्थान ह यह आपसे सम्पूणं योगमा 
वणेन किया ॥ ४७ ॥ यह जानकर जो करना चषि सोई कहती है, पठे 
प्रक प्राणायाम दारा आभारवक्रमं मन संयुक्त करै, गुदा ओर मेदे भीतर सला- 
धारं विराजमान कुडलिनी शक्तिको मखाधारमे प्राप वायुद्रारा आकुचित करके 
ए ॥ ‰< ॥ अनन्तर लिने कमते अयो पवक चकस्थित तेनो - 
ह 0 ०५५५५ सहारं स्थित शंके सहित एकीपत रूपे . 
| ९ । न्तर शिवशक्तिके संगमे लाक्षारसकेषमान जो अभृत 
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निगेत होगा है उसी भानदस्वसप अगते वोगिदकरी मागानामिमी चनी 
शक्रिको तृष करे ॥ ५० ॥ भर चलं चक्रम स्थित देवसमृ्हको उप अगत 
धाराद्वारा वृक करक पूर्वोक्त मागेसे उस शक्तिके मूलाधार परमै कयै ॥ ५१ ॥ 
जो भतिदन इतमकार पोगका साप कसे है उनके सम्बन्धे छि्ादिदरोष्‌ ` 
दूपित सब मंन सिदध हेति है शमे अन्यथा नहीं है ॥ ५२॥ ओर सोसि जरा- 
मरणादि दुःखवले संसार बंधने मुक्त होता हे ओर मश्च जगन्मातमिं नो 
सव गुण विमान है॥ ५३॥ रेते साधकफो वह समस्त गुण भाप हेति रै इसमे सन्देह 
नहीं हे तात यह तुमसे अति उत्तम वायुधारणयोग कथन किया॥५४॥ अव सावधान 
लेकर चित्तधारणारव्ययोग सुनो दिक्‌ कांड ओर देशाद्दरारा अपरिच्छिन्न देवीपूरतिमं 
चित्तको स्थिरकर सकनेसे ॥५५॥ तन्प्य होनेपे शीर जीववह्मकी एकाक ज्ञान 
होता है उस समय साधकं बह्मय हो नाता है ओर यदि चिच रन तम दारा 
मीन हो तो शीघ्र योगसिदि नरी होती ॥ ५६॥ तब योगी अवयवपोगसे योन्या 
करे अर्थात्‌ मेरे दस्तपादि किसी मनोहर अंगम ॥५७॥ चित्तको ठग्‌ाव एक एक्‌ 
स्थानको जय करता दुभा चित्क शुद्धता हेनेसेभेरे सव खपे मनके स्थापन करे ` 
॥५८॥ हे नगेन्द्र ! जवतक मुञ्च बहरूपिणीमे चिन्तका टय न हो तवतक मेजयोग्‌- 
परायण साधक नप ओर होमके दवारा इमनसाधनका अभ्यास करे ॥ ५९ ॥ 
मेजाणयास योगद्वारा बहज्ञान प्राप्त होता है योगे विना मत्र पिदि नहीं होती, 
अर मैत्रे विना योगसिद्ध नहीं होता मंत्र भोर योग ोनोका अयास्‌ ह बहन्ञा- 
नका कारण है ॥ ६० ॥ परमे रक्खा हृभा अंधकारसे भच्छन्न षड़ा निसभकारं 
दीपके दिखाई देता च रीपकार मायासि आदत जीवात्मा मेवद्वारा भकाशित 
होता है अर्थ्‌ सैन मायाभेषकारफो दूरकरके भात्माका स्वह भरकाश॒ करता ह 
॥ ६१ ॥ हे परतरा ! यह भन तुह समीप अंगंके सहित सव योग धिका 
वर्णन फिया ॥ ६२ ॥ यह्‌ विया गुरेके निकट उपदेश भरापकरकेही जानी जाती 
है अन्यथा फोटिशाखदरारा भरी दका खा नही होसक्ता ई ॥ ६३ ॥ 
दति श्रदिवीागवते महापुराणे सतमस्कंये भाषायां पैचर्विशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
व 





की 
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वी बोडी हे गिरिरान ! योमीनन इस भकार योगयुक्त हो भसमं बैठ छलरहित 
रिते मुञ्च बहरपिणीका ध्यान केरे ॥।१।।अब ब्रहसवहपका वणन करती है एनो 
यह बह आवि अर्थात्‌ भकाशमान कसु अति समीपवती ओर हार अथव ष 
वाप होकर भी केवर बुदधिरप गृहामेरी इसकी मापि होती हे यह योगादि साधन , 
मम्‌ ै इस जहतेही आकाशादि समस्त पदाथ कल्पित हेति है इसमैही पक्षी 
अुष्य निमेषादिक्रियावान्‌ सव पदार्थं स्थापित ह ॥ २ ॥ हे देवता ! भेर इस 
बह्ह्पको जानो जो माया भौर जगत्‌ इन दोनेति भ्ठ है लोकम ज्ञानातीत ओर 
वरि अथात सम्पण वुदियोको भी गम्य नहीं है जो सूर्ादिेनका शी प्रकाशक है 
इसे वह सूरयाव्तिनसे भी अत्यन्त दीपिमाच्‌ ओर अणुसे श अणु अथोत्‌ अति सृष्ष 
ह जिसमे शररादि ठोक ओर उन ठोकेनिवापियोंकी स्थिति है ॥ ३ ॥ दह अक्षर 
अविनाशी पदार्थी जह हे यरी प्राण, वाणी ओर मन स्वरूप है वरी सत्य ओर- 
अमृत खवह्प रै हे सोम्य] मनरूपी बाणसे उक्षको विदधकरना चाहिये अथात्‌ उस्म ` 
-मन समाधान करे॥ ४। द सोम्य ! उसके विद करका उपाय कहती हू उपनिद्शाखच 
रूपी महाधनुष भ्रहूणकर उपमे ध्यान ओर उपासनाका तीक्ष्ण बाण सधान ओर 
सब इन्द्ि्योको अपने अपने॥ २॥ विषयमे सचकर तद्वत चिच्से उस बसरूप रक्षको 
विद करे ॥ ५॥ जितत धनुभादिका विषय कहा है वह भटी भांति वणेन करती ह 
दस बह्मरूप रक्षे ॐकार वौ देवी ्णर्वही धनु है निपभकार ठक्ष्यम बाणभ्वे- 
शका कारण धनुष द इतीभकार चित्रूपी सकषम भवेशसम्बन्धका भण वही कारण 
र परणवका अपाप्न करते २ उसे सरत हो भरणवको अवलम्बनपूषैक भतिद _ 
भावस बह्म स्थिति कीजाती हैषसमं आत्मा अथोत्‌ अन्तःकरणही शर है निस प्रकार 
श्र क्षयको विदध कराह दसीभकार अन्तःकरणही आत्माको विद करताहै इसीकारणं 
-अन्तःकरणक शर कहागा देइ स्थम बहदी दक्ष्यवस्तु है साधक अमतत वित्ते 
नूर तो बाण नित्त मकार लकष करके उसके सग एकात्मताको 
1 # स पग एकालाको प्रात, होसक्ते ई ॥ 
किरि कहा जाता है, निस श प वस्‌ रत भाति, ठ्य कलेको 
पद, अन्तरः सव इन्वियं ओर पराणो सहित ` 
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मने स्थित है, उसीको आत्मा जानना चाहिय, ह देवता ! इसको जानकर अन्यः 


अपर वयाप वाक्रयोका त्याग रय बह्तान ही मुक्तिका सेतु अद्‌ संसार 
सागरते तारोकः दतु है ॥ ७ ॥ निकर रथकी नामे सव अदि मिलकर समि 
ट रहते ह इीमकार नित्त हदये नाडियं भवि हू ह उषी हृदय बुदवषिका 
साकषारुप आत्मा युद्धवृत्तके दारा अनेकरपयुक्त होकर स्थिति करतां है ॥ ८ ॥ 
ॐकारका अवलम्बन कर्‌ यथोक्त प्रका उसी आत्माको चिन्ता करनी बहि 
सारतागरके पार जनिकी भाप तम निर्वि हो यह भगवतीका भाीर्वाद है ठम 
अवि्ारदित बरलस्वरूपको अवगत हो? वह बह्न निस स्थानमे भतिषठित है.सुमो जो 
सवन पर्वित्‌ ओर जिपके जगति आदिषयकी पिपूति पृथ्वीम पिद है, वह्‌ 
भकाशशारी आत्मा दिष्य हृदयकमख्मे तिष्ठत हनेसे भप्त होता है ॥ ९ ॥ उस 
आत्मा मनोवृत्ति्ारा भावना होती ह इसी कारण उसको मनोमय 
कहते है यही भाण भर शरीरका मेता यदी अन्नमय हदयपिण्डमं बुदधिको स्थित 
कर परतिष्ित रै, विवेकी पुरुप इसको भटीषीति जानसकते है बह आनन्दह्प दुःखे 
परे है, अविनाशीरूपंसे भकाणित होता है ॥ १० ॥ भत्मङ्ञानका फल कहती हँ 
उस परमाताका सक्षात्‌ कार देने हृवयम्रि अथो चैतन्थ ओर अहकारकाः 
तादात्य्ाव नष्ट होनाता है, समस्त ज्ञेयस्तु विषयक सन्देह दर होजाता है भार्ध 
फ़ अतिरिक्त सव कममं॑नट होजति द जव उस प्रात्परका साक्षात्कार होता है ॥ 
॥ ११ ॥ फिर पर्वोक्त विपयको सकषपसे कहती ह यह बहन ज्योतिर्मय -प्रकोश 
अथत्‌ आनदमयकरोगमे भतिधित दै यह स्वादि तीनों गुणरित निष्फढ ( मायार्‌ 
हित ) खच्छवस्तु ह, यद्‌ सर्वरकाशक सूरयादिकाभी भकाशक दै आत्मवित्‌ जिको 
वे परिभ्मसे जानते है वह हिरण्मय परफोशमे स्थित है ॥ १९ ॥ उस बहक 
यै भकाश नदीं करप, चन्दर तारा विजटी षा अभ्रिपी उसके भकाश्‌ करम 
समथ नदीं, वहत का यह समू नगत उस स्वका आातमाेही भकारित होता 
है सेरी यह सव प्रकाशित हे ॥ १३ ॥ यह अगृतमय बह्मही भगि वीठे दन्‌ 
उत्तर मीचे भौर ऊपर भागम स्थित है अधिक क्या इस सव जगवकोही जलमय 
, जानना चाहिये ॥१४॥. हे गिरिराज! जो पुरुष भ्ठ इषमकार्‌ अनुभव कर सकते ई 
वही कताथ है षह बससवरूप परससस्वषाव होकर शोक ओर विषयकी काशा 
“ रदित हत ह ॥ १५॥ हे गिरिर्‌ तावी यका कारणरैदतषव दृ हा 
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पिर संसारय महीं रहता, र अतायनिे वियुक्त नही ह ओर वह यृ पथक्‌ 
नहीं है॥ १६॥ हे पवतराच यह्‌ निशवय जानो, वह ्ाी व्यक्ति हू नोभ ह सो 
वह ञानी है जिस किसी सथानम ज्ञान क्यं न रह उसी स्थानम उसको मेर शेन 
भ होता ई ॥ १७ ॥ भर तीयं केडास ओर वैण्ठमं निषास नहीं करती परन्तु 
जो ज्ञानी ममे परायण है उसीके दयक वास करती हं ॥ १८ ॥ जो कोई 
ञ्च ठावरेज्ञानीकी एकवार पूजा करता ई उसके मेरी पूनाका कोिगुण फल 
होता है, निका चित्त चैतन्यस्वरप बहम टीन हभ है उ्तका वश पवित्र दै 
इसकी माता. कतकत्य ॥ १९ ॥ ओर उस पुरुषसे . पृथ्वी पुण्यशालिनी होती हे 
हे पैतराज ! आपने जो मसे बह्नानका विषय धडा ॥२०॥ वह भने सव कहं 
दिया शस विषयमे भव कुष्ठ कहना नहीं है यह ज्येठपुत्र भक्तिमान्‌ शीलकम्पनन 
॥ २१ ॥ यथोक्त शिष्यसे कहना अन्यसे नहीं कहना जिसकी इष्टदेवमे पराशक्ति 
होती ३ ओर देवताके समान गुरुम शक्ति होती है ॥ २२ ॥ उसीकि निमित्त भष्ठ 
पुरुष यह बह्मविया भकाशकसे है अर्थात्‌ उसी महात्माको यह विया प्रकाशित होती 
जो इ हवियाका उपदेश करे वह साक्षात्‌ परमेश्वरस्वरूप ६॥२२॥ इस विया- 
को प्राप्त होकर शिष्य परतयुपकारम असमर्थ होता है इससे जीवनपरयन्त गुरुके 
समीप कणी रहता हे, जो बहरूपमे युक्तं कसते है वह बहमजन्मदाता गुरु माता पिता 
सेरी अधिक पुज्य हैँ ॥ २४ ॥ पिते परगट होकर जन्म मरण होनेमे नष्ट होते 
परन्तु मूहरूप जन्मसे फिर कपरी नटनं होता हे पवतराज] तसमै न ु्चेत्कतमस्य 
जानन्‌ इस शुतिनेभी काद फि जह्यदता गुरुका काय स्मरण कर की उससे दोह 
न केर ॥ २५ ॥ इप्कारण शाञ्के सिद्धान्तअनुसार बहदाता गुर सबसे भेष दै ! 
रिवके रु होनेपर गुरु रक्षक होसक्तारै पर गुस्के. रुष्ट होनेपर शिव की उसकी 
रा नरी करते ॥२९॥ हे पर्वतराज ! सकारण काय मन वनसे सर्वदा यतनपरक 
वगु सतुष करं ॥ २७ ॥ . अन्यथा वह छत्री होगा ओर छत्र पुरुषकी 
पष्कति नहीं होती गुरुके वचन उदेव करनेसे क्या दशा होती ह पो कहते है 
ए क निने इन्दे भरथना की कि आप पञ्चे बहमिया दीजिये 
तुहा मतक छेदनः न ० १ क था प 
त एमा उनके -स्वीकारकरनेपर्‌ इन््रने बहमवि्ा दी ॥ २८. ॥ 


-. तब कृ दन >~, ~ भ, म | 
| < काट उपरान्त दोन भश्वनीक्माराने सुनिके प्राप्त आय वियाकी प्राथंना क; 
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मुनिने कहा विया देप इन्द मरा मस्तक छेदन करेगा तव अगिनीकूमार बोले इम 
जापका य्ह मतके छंदनकर आपके देहे अशका मस्तकं लगते है उस्र मरकसे 
आप हमको विद्या उपदेश कीजिये, जव इन्द आपका यह मतक छेदन करेगा तव 
हम आपका पूषशर संयुक्त करगे मुनिने सम्मत हो उनको बहमवि्ाका उपदेश 
किया तव इन्द्रने आकर उनका ह्‌ मस्तक छेदम्‌ कियाःतव अभिनीकुमारोनि॥२९॥. 
उनक गुर शिर जोडकर फर उनके मुखप शिरे बहविया सुनी यह कथा शतिपिद 
है इस भकार संकटसे भाप होनेवाटी विधाको जिने भाप किया. ३ पकषतरान ! 
वह धन्य ओर छत रत्य ई ॥ ३० ॥ नि 
इति ्दिवीभागवते महापुरणि सप्तमस्कन्धे भाषायां षटूिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
|| स॒प्र्चिशोऽध्यायः २७.।। ध 
हिमाख्य बोले है मातः ! अधिरागी मध्यम अधिकारी पुरुषको जिस पकार सुख 
पैक ज्ञानरातर होसे इस समय आप कही अपना पकियोग कहो ॥ १ ॥ दर्वि 
कहा हे नगेन्द्र ! मुक्ति भाषिके निमित्ते तीन मागे है कमयोग ज्ञानयोग ओर भक्ति 
योग ॥ २ ॥ इन वीम भक्तियोगही सहनमें सिद्ध होता है कारण कि) यह योग 
दवयव्यय ओर शरीरकी पीडकि विना केव मनकी वृतिरेही संपादित होता है, शते 
सुखभ है ॥ ३॥ सतव, रज, तम इन तीन भकारे गुणोदते मुष्क त 
सालिको रानी ओर तामसी सी पीन भकार होती दनो दमामकापूक को 
पीडा देके निमित्त .॥ ४॥ मात्सय ओर कोषादिुक्त होकर उपासना करते 
उसकी तामसी भक्ति दै ओर जे प्रषीडादिते रदित हो अपने कल्याणक निमित्ती 
॥ ५ ॥ सकाम भाक्से यर ओर भोगम लोप हो अतिकतिते उस उप पभा- 
के निमित्त अत्यन्त भक्तिसे उपसतना कते ई ॥६॥ भर अपनी अङ्गा दई 
मेदुद्रासा मुञ्चे अपनेसे अन्य जानतेहं हेगगापिप | उस पामरी भक्त राज ह 
॥ ७ ॥ परमात्माको अर्पणक्यि कमही प्रपनाग करभे समर्थं होत ह वृह वेदात 
कृम दित रात मञे शकश करव है ॥.८ ॥ इसमकार्‌ मिष्य कर जो पवनृचिते 
भेरी भसजतके निमित्त नितयकमुान करतार हे पवतरान उसकी सात्विकी 
क्ति दै ॥ ५॥ यह सातिकी भक्ति परम भरमहपा ओर रपकतकी पापिका & 
किन्तु यह खयंही पर भक्ति नहीं है कारण. किः समं भद वरान्‌ रही दै 
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रतु राजसरी भर तामसी भक्ति परक्तिकी . भाषिक नहीं इससे तामसी ओर 
रानसी भ्तिका त्यागकरंके इसकाही आश्रय केरे ॥ १० ॥ हे नगनद्र | अन्‌ म 
पराको वणेन करतीह तुम सुनो नो को सदा भेरे गुणश्रवण ओरं 
सदाभेरे नामको कीरै करतार ॥ ११ ॥ निसका मन कल्याण ओर 
गुण रनक आकर . मृहमेही तेधाराके समान अविच्छिन्नपक्ति. सदा स्थित 
रहता है ॥ १२॥ ओर उप्तमै किसी फर्क हेतु व किसी फलकी आकांक्षा नहीं 
कृरता तथा समीप्य, सा सायुज्य ओर साटोक मुक्तिकी भी कायना नही कराः 

॥ १३ ॥ ओर जो पराणी भेरी सेवसे अधिक -ओर कुछ नदीं जान्ता, जो सेव्य- 
वकाव त्यागकर मोक्षकी भी आकांक्षा नहीं करता ॥ १४ ॥ नो नितिन्द्रि हो 
प्रानुरकतपूरवक भेरीही आक्षा करता है ओर सुञ्चको अपनेसे पृथक्‌ न्‌ करके 
मही सचिदानदूप ह रेरा जानता है ॥ १५ ॥ ओर जो सथ जीवे मेराही रूप 
नान्ता है अपने प्राये समान ग्रीतियुक्तं है ॥.१६ ॥ जो चैतन्यके समानत्वसे 
स्वेत् वि्मान्‌ सर्सवहपिणी मेरे सहित सदा सव . भी्योका अगित्त्व नान्ता है 

॥ १७ ॥ हे नगेश्वर ! जो भेद बुद्धि त्यागके कारण चण्डाल्पयेन्त सव नीवोको 
नमस्कार ओर सत्कार करतः है ओरभेदवभनसे क भी निसकी देोहवुदि नदीं दै 

॥ १८ ॥ जो भेरा मेरे पक्तोका दशेन मेरा शाद्भ्रवण ओर भेर मंत्ादििपयमं 
भद्धायुक्त है ॥ १९ ॥ भेरेहीमे प्रेमे . आरमति हौ मेरी कथामाज सुननेसे 
रोमांचित शरीर होता दै परमके . आंसुभसि निसः नेत्र पर्णं ओर गरदं कण्ठ होता 
है॥२० ॥ ह नगेश्वर) जो अनन्यशाकते नगतकी योनि सवं कारणोंफी कारण मुञ्च 
परमरीकी पूना कृता हे ॥२१॥जो प्तिपुवक कृपणता त्याग मेरे नित्यनेमित्तिक 
क िवयन्त करता है ॥२२॥ भिसतको सवभावे ही भरे उत्सव करने भोर देसगेकी 
इच्छा रही है हे भूधर! ॥२३॥ जो भेर नाम्‌ ॐचे स्वरसे ठेकर गे ओर्‌ त्य 
करते है नो अरंफार ओर दके 1 रदित ह ॥ २४ ॥ जो फोर यह 
सम्‌ .हा भारव्धकमोनुसार होता है यह जानकर भेरे ध्यानके अतिरिक्तं देहरक्षादि 

| ५१.५४५ ४ ॥ २५॥ उन पसकी यह भक्ति पर भि कराती 
~. १.२६. हे.पैतराल ^ (क अन्य किसी विषयक, चिन्ता नदीं रही ॥ 
~ _ -\ . ९पवतरान्‌) इकार तत्वसे ` जिसको प्राप्ति परापत हई द वह 
प्य स भरे हमं टीन हो चाता हे ॥ २७ ॥ नित ज्ञासे भक्ति , ओौर 
तादे ॥ २ भक्ति . ओर. 
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(4) होती ष ॥ ४ 5 
ए दस्त कारण वैरौग्य जर भक्तिकी पराकाष्टाकाही नाम ज्ञाः 
ही ह ॥ २८ ॥ दे पयैतरान ! मो भक्तिकरकेषी ्ाख्धवशं 
मेरे ज्ञानक अधिकारी नहीं हेत ह मणिदपमे गमनकलतेरै॥ २९. प्वतरान यहां 
जाकर ङ्च्छा न करे भी अक भोगोकी प्रापि होतीरै उपक अन्तमं भेरा चि 
ञानटाभे करक ॥ ३ ०॥उय जानते शुक्त होनाताहै.कारण करि ञानके विना मुक्ति नदी 
होती हा निपरको संवित्‌ स्वप हदयमे भप्त भत्यगात्माका ज्ञान होता ह ॥३१॥ पो 
मेरे सम्वत रुक ज्ञान होगेसे उक भाण उत्क्रान्त नहीं हते स शरीरभही ठयं 
होजाते ह “न तस्य प्राणा उतकामन्ति" इतिशतेः उसका बहे साथ अद होता है 
५ त्रहिदरहैव भवति ” इति श्रतेः ॥ ३२ ॥ निस प्रकार कैठम स्थित सुवणैका 
भमवश्‌ नष्ट होना जानानाता है भर भपके नट हेनेसे भाप व्सतुकीरी प्राप्ति मानी 
जाती है ॥ ३३ ॥ हे नगसत्तम ¡ मेरे चिदरपततुविहित रादिकायै अविधि मायी- 
रूपमे गिन है जिसभकार दषणं भतिविम्ध पठता दै दसीभकार इस देहम भात्माकाः 
अनुभवं होता है ओर निपमकार जलम भतिबिम्ब पूर्वी अपेक्षा विविक्तहपसे 
भरकारित होता है इ्ीपरकारसे पितृरोकमे देहे विविक्तषवमं आत्माका 
अनुभेव रोता है ॥ ३४. ॥ जैसे छाया ओर आतपका मेद प्रकाशखरपसे 
स्वच्छरूपसे दीखता है दसीभकारं मणिदठीपमं दैताववर्मित ज्ञान होता ह ॥ 
॥ ३५ ॥ जो वैराग्यात्‌ होकर पर्ण्ञान प्राप्त ये किना भराणत्याग कसे हः 
वह्‌ भलयपयैन्तं नहटोकमेँ निवास करके ॥ ३६ ॥ किर परवत श्रीमान्‌ पुरुषेकिः 
थर जन्म प्रहणकर साधन करे उपरान्त फिर ज्ञानलाप करते ह ॥ ३७ ॥' 
हे राजस्‌ ! एक जन्म नहीं अनेक जन्मोमे ज्ञान होता है इसकारण सथ भयते 
ज्ञानको आश्रय केर ॥.३८ ॥ येदि.मनुष्यजन्म भ्ाप्त होकर ज्ञानाभ न्‌ श्रिया 
तो विनाश होगा. कारण कि) मनुष्यजन्म बढ़ा दभ है उस पी ब्राहण ओर उसमे 
ओ वेदाप्वि वहुतदी दुष है ॥ ३९ 1 शम्‌, दम, उपरति, तितिक्षा, पर्षान, 
ओर भदया.यह पटसम्पतति, योगसिद्धिं ओर उत्तम रकौ भाप यह इ सोकं 
बी दुम दै ॥ ४० ॥ इन्दो पटुता शरीरका संस्कार ओर गक नसे | 
ण्योदपते मोक्षं शृच्छा होती है ॥ ४१ ॥ नो मनुष्य साधने पफठ' निवार 
इस शरीरके पराप्त करके ज्ञाने निमिच यल नही करता ,उसका, जनम िर्थक' 

८ ह ॥ ४२.॥ हे राजम्‌ ].इसकारण यथाशक्ति जञानभाप्िके निमित थल करं तोः 
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अवश्य उसको पदपदमे अश्वमेधका फ़ल भाप्त हता हे ॥ ४३॥ जैसे दुमे घत 
मम है तीकार पव भूतिं ञान निवास करता ई, उसकी मथानभूत मने 
एदा मथना चाहिये ॥ ४४ ज्ञानको प्राप्त होकरही यह भाणी कृताथ होता ह 
यह वेदान्तकी घोषणा है यह संकषेपसे आपके भरति स्व वणेन किया अब क्या 
सुनेेकी इच्छा है ॥ ४५ ॥ "ा 

इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषायां सप्तत्िंशोऽध्याय ॥ ३७ ॥ 


अष्टविंशोऽध्यायः ३८. | 
दिमाटय बोले हे देवि ! इस पृथ्वीम तुम्हरे मुखूय ओर भिय कितने स्थान सो 
तुम मचे को ॥ १ ॥ है मातः ! भिन सव बत भौर उत्सवका अनुष्ठान केसे 
मनुष्य छृतरुत्य हेते ह अपने प्रीतिदायक उन सब वत ओर उत्सवका वर्णन 
कीनिये ॥ २ ॥ शदिवी बोरीं ह प्वतरान ! भँ सर्वाधिषठानस्वरूपिणी हं इषकारण 
भूमण्डलमे जिते स्थान वियमान है वह सबही मेरी अधि परि है ओर स्व . 
कालटमथी हू इसरकारण सबं काही भेरा बत भर उत्सवात्मक है. इस कारण निस 
समय जिसका अनुषटान करे उश्रकोही मेरी भीतिभदं जाने ॥३॥ प्र तथापि भक्तव- 
त्सलताते कुछ पुमे कहती हं. हे नगरान ¡ वह सावधान होकर मुक्ते एनो ॥४॥ 
दक्षिणदेशभे कोलापुर ( करवीर ) स्थानमे रकषमीनामसे सदा स्थित हं सद्यना पर्तमं 
मातुपुरस्थानमे रेणुकाहपसे निवाप करती हं ॥ ५ ॥ तुखनापुर ओर्‌ सप्तशग 
स्थानम दगु ओर ज्वालामुखी गिवासकरती. है ॥ ६ ॥ यह शाकमारी, 
भामरी, भीरकतदन्तिका ओर दर्गाका स्थान है ॥ ७ ॥ विन्ध्याचछ निवापि- 
सीक पतिम स्थान है काचीपुरमं अतणोका महास्थान ॥ ८ ॥ यही पुर शीम 
वेवी विमला शरीचन्कहा ओर कौिकीका महारथान है ॥ ९ ॥ नीलव 
भगम भीलाम्बरेका प्रस्थान भोर पुन्दर श्रीनगरको जाम्बूनदेशरीका परम्‌ 
स्थान जनो ॥ १० ॥ नेपा गुसकाटीका उत्क स्थान दै, पिदग्बदेशमे 
२१ यात वीः पा 
ल सव ॥ २ ॥ महाटन्ा, योगेश्वरी ओर नीर 
र -१३.॥ वेयनाथम बगाका सरवोमस्थान है मणि- 


अपम्‌ मुह शुवनश्वरीका प्रम्‌ स्थान है ॥ १४ ॥ जि कामरूदेशमे. सतीका 
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योनिमद गिरे, बह काम्या योनिह ्िषूरोरीका महास्थान है मण्डले 
यह कषनरल र इसकारण पा दूरा स्थान नही दै ॥ १५ ॥ इते ` अविकं 
वीमे रसा फोर स्यान नीं है इ स्यामे महामाया परतेक मा रना 
होती ६ ॥ १६ ॥ यहि सव देवता पयैतावको भा हो वहं नवा कसे है 
॥ १७॥ पर्हाकी सव पृथवी देवीरुप रं एता दित कहे है. इस कामस्या योनि- 
मण्डले ह दूसरा स्थान नरीं है ॥ १८ ॥ पुष्करे गायनीका प्रम स्थान दै 
अमरम्‌ चण्डिका ओर प्रभासं पुष्करेक्षिणी निवास करती दै ॥१९॥ वेमिषमहा- 
स्थानम छिगधारिणी देवी, पुष्कराक्ष पुरहूता ओर आपाद स्थानम रति निवात 
करीर ॥ २०॥ चण्डमुण्डके महास्थाने दण्डिनी, परमेश्वरी, भारभृतिस्थानमे भृति 
नफुटस्थानमे नकुटेश्वरी निवाप्तकरपीर॥ २१॥ हरि्न्दस्थानमे चन्दिका, श्रीपर्वते 
शंकरी जप्येश्वरमं ्रिशखा ओर भप्रातकेश्वरमे सृषषमा निवास करती है ॥ २२॥ 
उलयनीमे शांकरी मध्यमेश्वरमं शवांणी केदार महाक्षि्मे प्रसिद्धमागैदायिषी 
॥ २३ ॥ भैरवस्थानमे भेरवी गामे मेगल कुरुक्षेत्रमं स्थाणु्रिया नाकुठम स्वाय- 
ममुवी ॥ २४ ॥ कनसलमे उग्रा विमहेन्वरमें विषेशा अटृहासमे महानन्दा महेन 
पेषैतमे महान्तका ॥ २५ ॥ परीमं स्थानम भीमेश्वरी वल्चापथमे भवानी शांकरी 
अधकोटिस्थानमे शद्राणी ॥ २६ ॥ अविमुक्त स्थानम विशााक्षी महाठयमें 
महाभागा गोकणमे भद्रकर्णी भद्रकणेमे भद्रा ॥ २७ ॥ सुवणोख्य स्थानमे उत्वलाक्षी 
स्थाणस्थानमें स्थाण्वीशा; कमलाटयमे कमला छगडस्थान [ दक्षिण देशमे समु. 
रके निकट है ] पे भरचण्डा ॥ २८ ॥ कूरण्ठम विरेष्या माके मुकुटी 
मण्डटेशमे शाण्डकी काटने काटी ॥ २९ ॥ शंकुकणेमे ध्वनि स्थूरकेश्वरमं 
सथू ओर जञानियोके हदयकमरम परमेश्वरी देवी हेषा भाणशक्ति .ख्पते 
निवास करती ह ॥ ३० ॥ दे नगेश्वर ! यह सथ स्थान देषीके भिय ₹उन 
उनक्षेनोका माहात्म्य सुनकर ॥ ३१ ॥ उम करीं विधिके अनुसार देवीकी, 
पना कर, हे नगोत्तम ! अथवा सथ पृण्यकष् काशी विधमन ई ॥ ३२ ॥ 
देवीकी भक्ति तत्पर मनुष्य नित्य काशीमे निवास करे उन स्थानोको देख- 
ताभ निरन्तर दीका नप करे ॥ २३ ॥ ओर भगकतीके चरणकमलका ध्यान 
करताहुभां भववेधने छटनातां है. यह्‌ देवीके नाम्‌ जो भ्ातकाठ उठकर ढा र 
॥ ३४ ॥ हे नगसत्तम ] उसीसमय उसके पापन होजति ह ओर ्राहणकि समीप 

८ आदकाठमे नो निम नाम पदता है ॥ ३५ ॥ उतरे स्व पितर मुक्त होकर पर- 
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गृतिको भाप हेति ई. हे सुव्रत ! अव तुमसे वतको कहती ह ॥३९६॥ नरनारियेको 
यत्पर्वक बतानुषटान करना चाहिये अनन्तर तृतीयात्तः रकल्पाणनीवृत ॥ ३५॥. 
आ्नन्दकरबत यह ठतीयाके वतं ह शुक्रवारका घत रुष्णाचतुदेशीका वतं 
॥ ₹८.॥ भौमवारत भदोषवतं यह चाखकारके वत ह इन बतं भूर प्रदोषसमयं 


देददेव महदिव देवीको भसनम धाय ॥ ३९ ॥ देवताभोके सहित देवीके सन्मुस॒ 
सृत्य करै न वर्म उपवस्ता कर परदोपके समय मेगटमयी शिवाका ¶ूनन्‌ कूर 
॥ ४० ॥ भौर नो भति पलवारमं एसा करतार उपर देवी अधिक भसन होतीदं 
हे नग ! सोमवारका चत सुक्षको अंतिमिय हे ॥ ४१ ॥ उसेरमेभी देवीको पूजनकर 
रात पोजन करै वोन नवरानियेमिं बत मेरा भसन करनेवाला है ॥ ४२ ॥ इ 
भकारे भौर भी जो मत्सर हीन होकर मेरी भ्ीतिके निमित्त नित्यनैमित्तिकं चत करता 
है वह वे उपांग्रटलितादि बत ह ॥ ४३ ॥ इनके करनेसे मेरी सायुज्य मिलती दै 
बह भरा भक्त ओर मुत मिय फिर चैव शु तीनको दोय उत्सव करे शंकर सहित 
दैषीकी ककुमाअगर) कपुर, मणि, वच घुष; माला; पूष दीपादि प्जाकर इटि 
इत्यादि ओर भी उत्सव करे ॥ ४४॥ आषादपूर्णिमाको शयनोत्स्व वा इसके 
आगेकी तीन काचक पूर्णिमाको जागरणोत्सव, आषाढ शुष्तृतीयाको रथोत्सव 
करे इसमे पृथ्वीको रथाचन्दरसूर्थको चक्र वेदको अश्व बह्माफो सारथि माने अनेक 
मणियसि नदित ूटमालायुक्त रथी कल्पना कर उस्म शिवाको वैठव ओर 
लोर्काकी रक्षा तथा ठोकेके देखनेको म्बा रथपर्‌ चटी ह यह्‌ भावना करे रथके 
चलनेमे शत २ जय शब्द करे. हे भगवती ! हम दीन जनेकी रक्षा करो. इसभकार 
स्तोत्र १६ बाजे बनाय सीमाके थी रथ हेनाय पूजा करै. फिर षर ठै उमा 
सहिता ( रिवपुराण ` यहं कथा वणेन की है. चेन्पूिमामे दमनोत्सवं ॥ ४५ ॥ 
भरावणपूर्णिमाको पविघ्ोत्सव भेरा भ्रियकारक है दसभकार भरे भक्तं दूसरे 
उत्सि सदा करं ॥ ४६ ॥ गतिसे मेरे भक्त सुवासिनी कुमारी भोर 
बुकोको भेर स्वरूपं जानकर तदगतवित्त हो भोजन करावे ॥ ४७ ॥ वित्तशा्य 
ङंपणता छीडकर कुपुमादिद्वारा इनकी पजा. केरे जो सावधान हो भतिषषं भक्तिसे 
चाकर दे ॥,५८ १ वह नयतत ओर भते शतिक पात है इर 
नपि यह्‌ अपनी पियुकर चतुरभोका कषपसे वणेन किया ॥ ४९ ॥ यह वातौ 
भधिष्य ओर भक्तो कती न दमी चासि ॥ ५० ॥ , „ 


` भदेवीभागकते महापुराण सपमस्कंये भावाय अष्टविभोऽ्यायः ॥ ३८ ॥ " 


~^ 


१५७ सप्तमस्कध-अ० ३९. ` (७६4) 
एकोनचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ३९. 

हिमालय बोरे हे महेश्वरि ! देवदेवि ! महेशानि ! करुणासागर जगदम्बा ! अवुः 
्रीपरकार अपने पजाविधानको किये ॥१ ॥ देवी बो दे राजन । भं अपनी 
भियकर पृजनाविधि कहती ह दे पेते | तुम अतिशय भदधापूवैक भवण करो ॥ 
॥ २॥ वाह्य अ्थान्तरकं भेदे भेरी पना दोभकारकी दै उसे बाद दिक 
जौर तारिक भेदुसे दोभकारकी है ॥ ३॥ हे पृथर । वेदिकपूजाभी पूर्वि भवसे 
सेमकारकी है, उसभ विराट्रूपसे देवीका ध्यानरूप पहटी पूजा ओर कर्चरणा- 
दियत देवीकी मूर्तिका ध्यानकर वेदिकमेषेसि देवीका आवाहन ओर विसजेन 
करना यह दूसरी पना है इनमे वैदिकेन दीक्षित पृषो वेदमिषिके 
अनुसार वैदिकी पना ॥ ४ ॥ ओर नमामम दीरित परुष तोक विधिसे 
पूजा करनी चहिये. जो मूढ इस भकार पूनारदस्थ न जानकर वैदिक तातिक रीतिंसे 
ओर तातिकदीक्षावलि यैवकिरीतिसे पूना करे तो ॥ ५॥ इस विपरीतपावके कारण 
वह्‌ मुट्‌ पतित होता है अव प्रथम वैदिकी पुजाका विषय वणेन करती ह ॥ ६.) 
हे भूधर ! जो तुमने मेरे सक्षात्‌ पररूपरका दशन किया है नि अनन्तर 
अनन्तनेज अनन्त चरण हँ ॥७ ॥ जो सव शुकतिसे युक्त गरक परात्पर है उसीका 
निरन्तर पूजन करै, इसीका नमस्कार ध्यान ओर स्मरण करे ॥८॥ हे नगरानि! यही 
भयम पेदिकी पृनाका सरूप ३ यह एना शान्तः पावधानमन) प जहका त 
होकर करी चलि ॥ » ॥ उपमं ततर उका पन्‌ ओर उतीकी शरण 
हो उभीको चित्तसे देखकर सथा नप ध्यान करो ॥ १० ॥ अनन्यमुभक्तति म 
वको आमित द यसि मेरा यजन ओर तप दाने यु (रहकर 
करो ॥ ११ ॥ द भकार कले हए मेरे अगस्त ससारयषनते युक्त हेग सुम 
ततर्‌ भौर म्यं आसक्त वित्त भकतभेष के ई ॥ १९ ॥ भेरी तजा. 
भक्तो मै बहत भीष उदयार करती है हे गिरिरान! क १ 0 
रकिमिभित जञानयोगरेदी ॥ १३॥ भ॑ भाप हीपक ह: केवह कमसिरी कोदै मे . 


[4 


= (~ =, ठः - 2 - 
् £> न्ति ओर भक्तिसे ज्ञानक उत्ति होती है॥ १४॥ 
। १ भ्रिस्मृत्कि विपरीत .अन्य्‌ शा- 
शुतिसृतिमे भतिषादन कपे वर्मकोदी पम कहते शरसा 4 
स्का कहाटुमा धमे यथाथ ध नही किन्तु पा है॥ १५ ॥ सर्वज्ञ आर 


(७६६) देवीभागवत-भाषा । १९५८ 


रव शक्तिहम्पस मेरे सरपरेही वेद भग्र हुए ई इकार केवके अपमाणकी शंक 
नहीं होसक्ती. कारण किः मं अन्ञानरहित ह इमे क्ते भगट हए वेद आान्तिरहित 
त्यक्तु ई दरे शाद अतपरा कल्पित ह इसे कह पक सन्मुख अममाण 
ड इससे उनका कहाहुभा धमं धमोषास्‌ है फपश्षमं वेगू् धर्मही यथाय धरम है 
॥ ३६ ॥ देदोका अये यहणकर्‌ स्ृतिगाच प्रणीत हभ ह इससे मतुआदि मह 
भरणीतं स्मृविशाद्वका हण होता ह ॥ २१७ ॥ स्मृति आर प्राणादि जिसकी 
स्थम कटाकषपर्वक वेदविरुद्धं विषय कहागया दहं वेदिकोको अदण न करना 
चाहिये ॥ ९८1 कारण कि; वेदके अतिरिक्त अन्यशा्रकतो ओके वचन अन्नानसु- 
भूत है तो अज्ञानदोष परतैमान रहैनेषे उनकी उक्तिका भणाम नही होसक्ता ॥ 
॥ १९ ॥ इस्कारण मुपृ्षुभको धरज्ञानके निमित्त सवथा वेदमागेका आश्रय टेना 
चाहिये जिमकार टोकम रानाकी आज्ञा कपी नष्ट नदीं होती ॥ २० ॥ इसीप्र 
कार्‌ सर्वेशानी राजरजेन्री मेरी श्रतिरप आज्ञा मनुष्य केसे व्यागसक्ते है } 
अपनी आज्ञा रक्षा करेको भँ ते ब्षण क्षतभियजातिं ॥ २१ ॥ उत्प की हैः इम्‌ 
कारण मेरा रहस्यरूप श्तिवास्य अव्श्च जानना चाहिये. हे सुधर ¡ जव जव धमकी 
ग्नि होती है ॥ २२ ॥ ओरं अभमैका अश्युत्थान होता है तव भै शाकमरी- 
आदि अनक वेष रामकष्णादि अवतार धारण करती हं वेदे सद्धविसेदी बेदरक्षक 
देवता ओर वेदविनाशक दैत्य ई यह्‌ दिभाग कल्पित हृभा है ॥२३॥जो वेदोक्थरम- 
का अनुष्ठान नहीं करे उनकी रिक्षके निमिततही नरको कल्पना की है लिनकी 
बातमात्रके भवणसे उनको भव भप्त होगा ॥ २४ ॥ जो वेदधमैको छोडकर दूसरे 
धमौका आभय करते हं राजाको उन अधमियाको अपने देशसे निकल्वा देना 
चदाहिये। २५] नाह्षणोंको उनके साथ भाषण न करना चाहिये ओर उनको चसो 
जक पृकतिभि महण न करना चाहिय इस छोकमे जो ओरी अनेकभकारके शाख हा 
॥ २६1 उनम जे शतिस्यृति विरुद है बे सव तामसी है यदि करो फिःफिर शिके तत्र 
कये वनि इसपर कहते यामकापाठकःकोलःपैरागम्‌॥ २७१ नो पादी होकर बेदध- 
मोच्रण कहं अयौत्‌ ज्‌ पापि्योकी वेदपर्माचरणते सद्रति होगी तो कर्मकी दिचित्र 
प भाक भच विचित्र न होगा इतभकार उनको अक फर दिखाकर उनकी भदु- 
पत मोदक मेदे भदा च्यामित करको रिवर्जनि मोहना तंन निमौण विये 
€ ` क, पा हेनेसे वेया अविकार वही रहता इससे दे पाया फर. 


१९५९ सपतमस्कंध-अ ० ३९५. (७६७) 


पाकर शद हं पात्‌ वेदतुसार कम करे तया दते शापे शागषीिके शापे 
ज[॥२८॥ नाण वेदे बहिष्डत हूए ह उन बाहोंको सोपानकरमसे जन्मान्तरे 
वेदभिकारभागिके निमित्त कुछ परमेश्वरकी उपासना वक्तञ्प है यह विचारकर ॥ 
॥ २९ ॥ शेव) वैष्णव सोर, शाक्त, गाणपत्य यह पांचप्रकाे आगम्‌ शंके 
निमौण कयि ॥ ३० ॥ इनमें किसी २ अंशम वेदानुकूढ ओर कहीं २ वेदे 
विरुदधभी कडा है इनमे वैदिकोको वेदानुकूठ थंशगरहणमे दोष नहीं है. कारणः किः 
बायुसंहितमं टिखा है भत अभौत भेदे शिबागमन रोभकारकारै भतवेधका सार, 
ओर अभोत स्वेत हैँ वेदिकको शरोत्भश प्रहणकरना कषा है ॥ ३१ ॥ सर्वथा 
वेददिरुद अंशम बाह्मण अधिकारी नहीं है जिनका वेदं अधिकार नहीं रै वही 
उस वेदविरुद अंशके अधिकारी है ॥ ३२ ॥ दस कारण यैदिकद्विजाति सब 
भयल्नसे वेदका आश्रय करे. कारण कि वेदोक्त धममीनुटानसे उत्पन्हुभा ज्ञानही 
परनहका प्रकाशक है ॥ ३३ ॥ जो सव भरकारकी वासना त्यागकर भेरी शरण 
, इए है नो सष प्राणियोमिं दमा कसते मान ओर अंकारसे वर्मित ह ॥३४॥ मुदम 
चित्त मायि मुङ्ञमे पाण अर्पण किये मेरे स्थानवणेनरमे तिरत सैन्या, वनवासी; 
गृहस्थीः ब्रह्मचारी ॥ ३५ ॥ जो सदा भक्तिसे इस विराटस्वहप उपासनानामक 
योगका अनुष्ठान करते हँ सदा भक्तिसे उपासना करते हँ उन निसयोगानुष्टान करे 
वाका मँ अज्ञाने उतपन्न भा अंधकार ॥ ३६ ॥ अपने ज्ञानरूपी सू्के 
भकाशसे नष्ट करदेती है इसमें सन्देह नही. हे पैतराज ! इस पकार यहः भने पहठी 
वैदिकपनाका ॥ ३७ ॥ स्वह संकषपसे कहा अब करचरणादिविरिष्ट पूरतिपूना 
दूसरी कहती हं मूर्िमे स्वच्छ श्मिमे सूयमंल चन्द्रं ॥३८॥ जठ बाणटिगः 
यत्र, वञ्च, हृदयकमले परात्परा नगम्बिका देवीका ध्यान करे ॥ ३९ ॥ नो सगुण 
अथौत्‌ सत्वादिगुणतम्पन्न करुणारसपरिपू्णं युवती अरुणवणे सुन्दरताके सारकी 
सीमा सर्वागसुन्दरी ॥ ४० ॥ श्वगाररसमें परिपणं भक्तौके दुःख देखतेही कातर 
होनेवाटी परसादते सुल, अम्बा अधैचन्दरसे गोभितभिरवाटी ॥ ४१ ॥ चारों 
हाथेमिं परार, अंकुश, बर ओर अभय धारण किये, भानैदरूपिणीकी वित्तके अनुसार 
पोडश उपचारसे पूजनकरे ॥ ४२ ॥ जवतक यन्तर पूनम अधिकार न हो तब 


॥ 
। 


(७६८) देवीभागवत-भाषा । १६० 


तंक इसीमकार पुजाकरता रहै नव भयन्रपूनाका अधिकार हीनाय तो इच्छसे 
बाहययना छोडदे ॥ ४३ ॥ उपाधिरहित संषित वा बह दी मेरा स्वरूप है 
संवित स्वह वित्तके रीन करनेकोदही आग्यन्तरपूना क्ते ३ ॥ ४४।इसकारण 
पेरे संविवहपम एकान्तभावसे चित्त स्थापन कर. कारण कि संवित्‌ वा जके 
अतिरिक्त अन्य समस्त जगत्‌ मायामय मिथ्या है ॥. ४५ ॥ इसकारण संसार- 
नाशके निमिर आत्मस्वरूपिणी सवैसाक्षिणी मेरी निर्विकल्प भक्तियोगयुक्त वित्तपे 
भावना करे 1 ४६ इसके अणि बाद्यपृजाका विस्तार कहती हू. हे पवतसत्तम । तुम 
सावधान मनसे सुनो ॥ ४७ ॥ 


इति भीदेषी्ागवते महापुराणे सतमस्कं भाषायां एकोनचत्वारिशोऽभ्यायः॥ ३९॥ 





चतवारिशोऽध्यायः ० 

शदेवी बोडी हे प्वैतरान ! साधक भभावही उठकर मस्तकके नह्रधमे स्थित 
कगरवणेक्ये समान उऽवङ सहकार कमटका स्मरणं कर उसमे अपने अनरूप गरक 
समान आकार स्मरण करे ॥ १ ॥ जो प्रसन्नताधक्त उत्तम वेषे भषित शरवणेि 
सम्पन्न शक्ति पत्नीसहित ई इसभकार पत्नीसहित गुरुका ध्यान करके देवी कुड- 
ठिनीका ध्यान करे ॥ २ ॥ जो मूलाधारसे बहरधमे गमन फरनेके समय भकाशमान 
अथात्‌ चेतन्यहपमे भासमान है ओर बह्रभसे मलाधारमे गमनकरलेके मिमित 
आनन्दामृतमयी है, जो इसमकार सुपतना पथमे गमनागमनशीढ है उस पराशक्ति 
आनन्दरूपिणी कुडलिनीकी भे शरण होता हं ॥ ३ ॥ दस भकार ध्यान कर मलः 
वारणं स्थित चेतन्यरूप भभिकी कुडठिनीरूप शिखके भीतर मुञ्चसदिदानंदहपिणी ` 
क ध्यान करं फर शौच संध्यावृदनादि सब काय करे ॥ ४ ॥ फिर वह द्िजोचम्‌ 
मेरी भीतिके निमित्त अभरिहो् करे होमान्तमे आसनपर आकर पूनाका संकल्प 
क६॥ ५ ॥ इते पे एतशदि ओर मातकान्यात करे मातकान्यास हडेखा 
जथोत्‌ मायाबीदवारा करै ॥ ६ ॥ मूलाषासम हकार हृदयम रकार श्रमध्यमे शकार 
स्क" कारक न्यास्‌ करे ॥७॥ फिर भ्यक मंचे किमे न्यासो यथोक्त करै 


-- --- -----------~~~----- 
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व कपना के ॥८॥ पिरमाणा नकि ह 
विष्णु, रुर {षर भदारि 1 
रक दरः सदारिव यह पचेत कटे नति ह पट र पाद सवा स्थि 
४ १ प्रध्व अप) तेजावायु आकाश हने पाच महापतिः ओर जात सवष | 
एपुपित्रीयाभतीत इन पचो अवस्थाभेकफि भधिपति दै ओर म पचत रीय ओर | 
अतीत अवस्यासे भी परे बहरूपिणी ह॥ १ ०॥ ११॥१ीकारण यह मे रं आनक! 
भाप हए हे यह शक्तितनमे भतिद रै इहभकार मेरा ध्यान कर मानस उपचारे मेर 
गजन ओर जय करे ॥ १२ ॥ नपका एठ श्दिदीको सरम कर फिर अध्य 
स्थापन क्र फिर अ्पानादिको स्थापन करै पूजक ब्र्योकी शुदि कर।१३॥ 
साधक मम वा फट्‌ इह मनते अभिनत किये जरते सव पूजादय शुद्ध करं 
दिधर गरुभको भणापपुषैक ॥ १४ ॥ उनकी अङ्के ठे पर्वतं पत्रादि 
रर्‌ बाह पीठम पम भावनाकी हूर हदयमं स्थित मेरी मनोहर मरिको ॥१५॥- 
प्राण स्थापन म॑दारा आवाहन करः फिर भर्तिपुवक आसनः आवाहनःपाय अष्येः 
आचमन ॥ १६ ॥ ज्ञान, दोवह, षण भौर प पुष्प, यथायोग्य पकिमे देवीके 
निमित प्रदान्‌ कर ॥ १७ ॥ फिर टीप्रकार्‌ यत्रस्थ आए देवताकी पजा करे 
यटि प्रतिदिन आवरण देवता पूजा न करके तो शुकरवारकी क्र ॥ १८ ॥ 
आदरण देवताको मृल्देवीका भाम जानना चावि अर त्रिडोकीको उसकी रा 
मेडमे व्याप चिन्तन शरे ॥ १९ ॥ इतपरकार्‌ भवम देवताभोंको पथास्थानमं. 
ध्यान र पूजादि कके किर सावणं सुधर शकि श्रीपवेश्वरीकी युध 
गंधादि सुधित पष्प ॥ २० ॥ कववः तण, ताम्बछछ आर्‌ दक्षिणादि उपचारे 
पना कर भौर रे हिमाहय ! तुम्हार कय सुह्नामसे मुक सतु करै ॥२१॥ 


[क्क 1 गीगरिि 


९ उस परपर अनन्तायनमः प्मायनम ञं सयम॑डलायन्मः स सूर्त्वायनमं -------- म सयनम नम ए 


तेतमहेनमः । पूर्ादिषा्ेमिं था आस्मनेनमः । अं अंतरासमनेनमः । १ परमासने 


क्ञानात्मनेनमः। फिर पद्मक पूवादिदसमे नययेनमः। विनययिनमः । भ एपनिताय 


नुम्‌; । नित्यायैनमः। बिकासिन्येनमः । दृध नमः । अधोराय॑नमः। मध्ये मगन 
यह्‌ पीव्दक्तिकी पूना शरदा द। ५ 
+ 
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तेनापि कंवचं ओर ५अह रभिः” यह सूक्त ओर्‌ युनोश्रोडपनिपदमं * स 
देवा देवतरुः" हेखा उपनिषदस्य मंच ॥ २२ ॥ तथा महावियाके महाम 
जरि वारंवार देवीको सतृष करे ओर प्रेमे आद्रे चदय होकर देवी अपना 
अपराध श्चमा करवि ॥ २३ ॥ पुलकित अंग होकर प्रमश्रुमे परण 
नेतर हो गङ्द वचने चृत्यगीताद्दरारा मुञ्चको वारंदार संतु करं ॥ २४ ॥ 
कारण कि समस्त देद ओर प्राणकी भतिपाय दस्त पह. सकारण वेदाध्ययन ओर्‌ 
पुराणो पाठदरारा सने नशु के॥ २५॥ ओर समत देथ अपनी देह सरिति मेर्‌ 
अर्पण केरे फिर नित्यं हवनकर बाह्मण ओर सुन्दर वश्वधारी कुमारी ॥ २६ ॥ 
जाहणेकि बालक तथा दूसरे पामरननंको मी देवीकी बुद्धिश भोजन करदे फिर 
अपने हृदयम देवीको भणामकर सहार मुद्राद्वारा विजन केरे ॥ २७ ॥ हे सुव्रत 
सव ममेम मायावीन प्रधान हे सकारण मेरी सष पना इसी मेते करे ॥ २८ १ 
द्डेखारूषी दपेणमं मं सदा प्रतिरविम्बित ह इसकारण बेषामृतमे दिया दुभा मान। 
सव मेमि समितं ह्येता है ॥ २९ ॥ इततभरकार मेरी पूजा करनेपर तपणादि 
गुरुकी पूना करे ओर पोको उतकत्व नने जो इपत पकारे शीकर पना 
करता है ॥ ३० ॥ उसको कटी की कुक्षी दुष न है देहान्तं वह मेरे 
मणिद्रीपको सवेया भर होता हं ॥ ३३ ॥ वह्‌ देवीका खश ही जानना चह 
देवता उसके निय नमसकार कसे ह हे राजम्‌ ! इतमकार अपे यह्‌ देवीका पूजन्‌ 
कहा ॥ ३२ ॥ इतके टीकर विचारकर अपने अभिकाके अनुसार मेरा 
पूजन करो इसमे तुम्‌ छतां हो नागे ॥ ३३॥ यह गीताशाश्र कभी अशिष्ये 
लिभिर न देना अक्तः भरते ओर्‌ दुर्मनवल्को नदेना चाहिये ॥ ३४ ॥ इस 
य भकार मानो मतके स्तनोका उदार करना है, इस कारण यले शको 

तता चाव ॥ ३५) नक्त शिष्य आर ज्येऽ पुज निमित देनादाहिवि, तया 
_ * १ सतो कूमेपुराणके बारह अध्यायम्‌ ह. 


~ 
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छी सुवेष देवीभक्तसे कहना उचित है ॥. ३६ ॥ दकाल यह बाहणेकिं 
समीप पठे तो उसके सव पितर होकर परमपदे भाप हेते ॥ ३७ ॥ व्याजी 
बोठे एेसा कहकर भगवती वहाही अन्तधन होग्र -आओर देवीके द्नसे सथ 
देवता भी पचनहुए ॥ ३८ ॥ व्याप्ती बोठे तव वही हेमवती देवी हिमाल- 
ये षर परगट होकर गौरीनापे प्रिद भर शकरने उनका पाणिग्रहण किया 
॥ ३९ ॥ तब उनसे कार्तिकेये जन्म 'टाभकरके तारक असुरको मारा “ गोरी 
की उत्पतति ज्येशुह्च चोथको अशुणोदयमं हई यहं रावी टिखाहै" यह मौरीकी 
उत्पत्ति कही अथ टक्षमीकी उत्पत्ति सुनो एवेमं समुद्र मथनेके समय अनेक रतन 
भगट हुए थे ॥ ४० ॥ उपर समय क्मीकी भाफिके निमित्त देवताभनि परम आदरे 
उनकी स्पुति की त उनके ऊपर अनुग्रह करनेके निमित्त समुद्रसे रक्ष्मी निकठीं 
॥ ४१ ॥ देवतानि उनको भेगवाच्‌ विष्णुको दिया जिसे वह बड़ी भस॒च हुई 
हे राजन्‌ ! यह आपसे उत्तम्‌ देवीका माहात्म्य वणेन किया ॥ ४२ ॥ यह्‌ गारी 
ओर्‌ लक्षमीका परादु्भाव सव कामनाका देनेवाला है यह्‌ रहस्य निस किङ 
भति नहीं कहना चाहिये ॥ ४३ ॥ रस्यमथी दप गीताको बडे यत्नसे गुप्त रखना 
चाहिये हे पापरहित ! ठुमने जो विषय पूछा था वह सव संकेते पणेन क्रिया 
१ १४॥ यह पवित पावन ओर दिव्य चरित्र है अपरे अव ओर क्या सुननेकी 
इच्छा हे! ॥ ४५ ॥ | | 

इति श्रीदिवीभागवते महापुराणेशटादशस्ाहद्यां संहितायां सपमस्कन्प पण्डतज्वाल- 

परसादमिश्रङताषायां चत्वारिोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 





| दोहा। 
रिवाशंुके पदकमटः परमसदित मनलाय । 
श्ीसपमस्कधकी; भाषा टिसी बनाय ॥ १ ॥ 


